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में यह बात तो सोच ही नहीं सकता कि जिस देश में मेरा जन्म हुआ 
और जिसकी संस्कृति ने लोरी के स्व॒रों मे अपनी वाणी कृत की, 
उसका अतीत मेरी कल्पनामें रचा हुआ न हो। यही नहीं, बल्कि उसकी समूची 
पृप्ठभूमि मेरी रचनात्मक भावनाओं के लिये सुल्लभ-आ्राप्य वस्तु बन जानी 
चाहिये, जेसे आज के चित्र-शिल्पी के लिये यह आवश्यक है कि वह 'पूर्च॑वरतीं 
चित्रकला की समूची परम्परा से परिचित हो । 
चेंदिक ऋचाए' मुझे बचपन में ही सुनने को मिली । कुछ तो सुझे कंठस्थ 
भी करा दी गई । उनकी भाषा से भे एकदम अपरिचित था, फिर सी उनके 
शब्द-संगीत का मुझ पर गहरा प्रभाव पडा । अनुवाद-द्वारा ही सही, संस्क्ृत- 
साहित्य के साथ भी मेंने थोडा-बहुत सम्पक बनाये रखा । लोक- 
गीत-यात्रा के छम्बे वर्षों मे जहां एक ओर मुझे विभिन्न भाषाओं की लोक 
कविता का परिचय मिला वहां दूसरी ओर अनेक खाहित्यकारों से भरी मेरा 
साक्षात्कार हुआ। 
कविता और कहानी की ओर में एक साथ आकृष्ट हुआ, वह भी सन 
१६४० मे । आरम्भ कविता से ही हुआ ओर वह भी पंजाबी में । बस यो ही 
गुनगुना कर कुछ लिख डाला था। वह स्वयं मेरे लिये भी ऊुछ आश्चय का 
विधय नहीं था ; पर मन पर जसे एक नशा-स्रा छा गया। जब यह कविता 
एक प्रसिद्ध पंजाबी मालिक में अकाशित हुईं तो एक आलजल्लोच्क ने तो यहां 
तक कहा कि इसमे #वनि-संगीत का अछूता अथोग किया गया है। पर में 
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स्वयं इससे सम्तुष्ट नहीं था। में तो एकदम पागल-सा हो उठा था, यों ही 
कुछ-न-कुछ गनगनाने लगता, फिर सोचता--क््या युनगुनाना ही कविता क॑ 
लिये पर्याप्त है ? में जसे पंजाबी के शब्द को खिलोनों की तरह सजा कर 
रखता । कुछ कविताए' ताश के घर के समान खुद हो गिर जाती, कुछ को 
में स्वयं गिरा देता | मन स्वयं अपना आलाचक बन बंदा था, आर म सोचता 
कि अरब जब यह खेल शुरू किया है तो महाकधि नहीं तो कबि तो मुझे 
अवश्य ही बन जाना चाहिये । 

सन्‌ १६४१ में मेरी पंजाबी कविताओं का प्रथप्न संग्रह प्रकाशित हुआ--- 
“धरती दीयां बाजां! (घरती की आवाजें)। प्रस्तावना में मेने लिखा था--- 
“मैरी कविताओं ने बडे वेग से जन्म लिया है। इनकी धमनियों में मेरा अपना 
रक्त बह रहा_ है। भविष्य इनके सम्बन्ध से अपना निर्णय स्वर्य कर लेगा । 
विश्व सदा से परिवर्तनशील रहा है। पर धरती का रूप नहीं बदलता | धरती 
साता की आवाज जनता चिरकात्न से सुनती आईं है |?” 

उन्हीं दिनों एक मित्र ने व्य॑ग्य से कहा-- तुम्हें धरती-रोग हो गया है, 
इससे बचो । कवि का मन किसी एक शब्द पर आकर अ्रटक जाय, तो समझो 
कि उसकी ग्रतिभा का दिवाला पिट गया। “मेने इस परामर्श की ओर जरा भी 
ध्यान न दिया, क्योंकि धरती मेरे लिये केबल एक शब्दसात्र न थी | यह तो 
मेरे लिये जीवन और संस्कृति की प्रतीक रही है । 

पंजाबी-माध्यम मुझे आज भी ग्रिय है। पर हिन्दी-माध्यम को अपनाने 
का मोह भी में संवरण न कर सका। क्योंकि अनेक अवसरों पर, जब भी मुके 
पंजाबी न समभनेवाले मित्रो के सम्मुख कोई कविता सुनानी पड़ी और साथ 
ही उनकी जानकारी के लिये इसका भावार्थ हिन्दी मे सममझाना पडा, मेरी 
यह धारणा पक्‍की होती गई कि कविता अनुवाद में अपना बहत-कुछ खतरों 
देती है। अतः मेंने सोचा क्‍यों न कभी-कभी हिन्दी-माध्यम में भी लेखनी 
आज़माई जाय । 'बन्दनवार!, “नतकी'-शीघंक कविता इस प्रयास का सर्च - 
प्रथम परिणाम है। हरिद्वार हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन_ के अवसर पर मेने इसे 
कवि-सम्मेलन में पढ़ने का दुस्साहस भी कर डाला था। फिर भी में इसे किसी 
हिन्दी पत्रिका में प्रकाशन के लिये भेजने का साहस न कर सका। सौभाग्यत्रश 
कुछ दिन बाद दिल्ली मे श्री सुमिन्नानन्दन, पन्त से भेंट हुईं । स्थ॒० 
डा०्नीकाम्बर जोशी के हस्पतान में उनकी आंख)! की चिकित्सा होने जा रही 
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थी । उनके सम्मुख भी बडी सरलता से मेंने यह कविता सुना डाली तो उनके 
सुख से अनायास ही ये शब्द निकल पडे,---नतंकी कविता नहीं एक मूत्ि है, 
एक पूरी चद्दान को काट कर बनाई गई मूर्ति, कहीं कोई जोड तो है ही 
नही फिर भी यह कविता मरे पास अअ्रकाशित ही पडी रही । दिल्ली मे 
एक काँवे सहोदय ने तो अपनी एक कॉयता से इसकी कुछ पंक्तिया। की छाया 
प्रस्तुत करने का दुस्साहइसू तक कर डाला । अब मेंने यही उपयुक्त समम्ा 
कि इस कवि पर दोषारोपण करने की बजाय “नतंकी' को किसी सटे ड्ड 
पत्रिका में प्रकाशित करा दिया जाय । अतः “नतेकी” हंस! में ग्रकाशित हुईं । 
में अपनी कुछ कविताए' शुरू-शुरू मे पंजाबी से हिन्दी में हू-ब-हू परिणत 
करने में भी सफल हुआ । 'रेशम के कीड़े! और “मिश्र देश” ऐसी ही कविताएं 
हं। ये भी हंस! सें प्रकाशित हुईं थीं। इन्ह हिन्दी में परिणत करने का कार्य 
हसी-हसी से सम्पन्न हो गया था । इसका एक कारण यह भी था कि इनके 
मूल रूप पंजाबी कविता की रूढ़िवादी और परम्परागत शेली के स्थान पर 
स्वतल्त्र नतन शल्ली में प्रस्तुत किये गये थे। पुरानी पंजाबी कविता के 
अनुयायी इस शंली को रबड-छुन्द कह कर इसकी हसी उडाते थे | रबड़- 
छुन्द का नाम देकर पुराने मत के कवि यह कहने का यत्न करते थे कि वस्तुत 
यह कविता इतनी बेतुकी दे कि किसी भी छुन्द का अनुशासन स्वीकार नहीं 
करती । इसके विपरीत इस नतन शल्ली के अनुयायियों का यह मत था* कि 
इस शंद्धी में लिखने के लिये सी बडा संयम चाहिये ओर यह वस्तुतः कोई 
हास्यास्पद वस्तु नही । जब सेंने देखा कि इसी शंत्नी के मिलते-जुलते प्रयोग 
हिन्दी और अनेक प्रान्तीय भाषाओं में भी किये जा रहे हैं तो झुझे बडा हर्ष 
हुआ । यो लगा कि में किसी एक प्रान्त के छोटे-से कबीले का सदस्य न होकर 
आधुनिक कवियों के विशाल कबीले का सदस्थ हैँ जो न केवल भारत के 
अनेक प्रान्तों में फेला हुआ है, बल्कि विश्व के प्रत्येक देश में श्राज उसके 
प्रथत्त इृशष्टिगोचर होते है। यहां में यह कह देना उचित समझता हूँ कि शुरू- 
शुरू मे सुझे पुरानी शंल्ी की कविता ही पसन्द थी जो किसी-न-किसी नपे 
तुले छुन्द॒ पर आश्रित रहती थी । पिशेष रूप से पंजाबी सं, जहां नई शंल्ी 
का एकदम अभाव था, यह स्वाभाविक ही था कि पुरानी शज्ञी की कविता में 
से ही अपनी पसन्द की वस्तु चुनता । यहां फिर यह कह दू' कि पुरानी शेली 
की पंजाबी कविता मे जो कविता मझे उन दिन्में पसन्द थी, वह आज भी 
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एकदम नापसन्द नहीं | पर मेरे कहने का भाव तो बस इतना ही हैं कि जक 
मझेे कविता की प्ररणा प्राप्त हुई कुछ कवि अपने लिये पुरानी पगडडेयो को 
छीड कर नई पगड्ंडियां बना रहे थे । अतः मने भी नई पगइंडी को अपनाना 
ही उच्चित समम्य। था यह कहिए कि में इतना सोभाग्यशाक्षी रहा कि 
आरम्भ से ही सुझे एकदम नई शेज्ञी के प्रयोग करने के अवसर प्राप्त हो गये | 
यह नहीं कि कुछ देर इधर-उधर भटक कर इधर आने का ध्यान आया। 

स्पष्ट है कि जहां तक नई शेली का सम्बन्ध है, इसमें सी कुछ कम 
परिश्रम नहीं करना पडा । कदावित्‌ पुराने मत के ह्लोग, जिनका अभी तक 
नई शेल्ी की कविता में विश्वास नहीं जमा, परिश्रम” शब्द के प्रयोग पर 
नाक-भों चढा कर कहें--“यही तो हम भी कहते हैं कि तथाकथित नई शेली 
की कविता में काट-छांट और जोड-तोड़ का परिश्रम अधिक है, अनुभूति और 
प्ररणा का यहां एकदम अभाव है ।” | 

में यह कहने की छष्टता तो नहीं कर सकता कि पुरानी छुन्दोबद्ध शंली 
में आधुनिक युग के अनुरूप अच्छी कविता का सूजन असम्भव है। हाँ, यह 
अवश्य कहँगा कि जिस प्रकार पुरानो कविता में भी निरन्तर विकास हुआ हें 
आर प्रत्येक कवि की प्रत्येक कविता काव्य की कसोदी पर एक समान बह- 
मूल्य सिद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हो सकता है कि नह शली की भी अनेक 
कविनाओं का साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक न हो, पर किसी को आज यह 
कहने का दुस्साहस तो हर्मिज नहीं करना चाहिए कि नई शेली की कविता 
एकदम भिथ्या प्रल्लाप है---एकदम मस्लिप्क का पड़यन्त्र, जिसमें हृदय की 
जरा भी परवाह नहीं को जाती । 

नई शेली की कविता आज विश्व की प्रायः प्रत्येक उन्‍तत भाषा में दृष्टि- 
गोचर होती है। स्पष्ट है कि ःत्येक कवि का अनुभव एक-जेसा नहीं हो सकता, 
ओर यह आवश्यक भी नहीं कि विभिन्न कवियों की कविता एक-दूसरे की 
कारबन-प्रतिलिपि प्रतीत हो, और यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न कवियों की 
कविताओं का साहित्यिक रुतर एक दूसरे से भिन्‍न होगा, क्योंकि यह तो 
असम्भव है कि सभी कवि अनुभव और अ्रभिव्यक्ति के संतुलन में सदेव कला 
के उच्च स्तर को प्रस्तुत कर सक । पर कया यह कुछ कम महत्वपूर्ण बात है 
कि आज सभी उनन्‍नत भाषाओं के कवि पुरानी पगडंडियों को छोड़ कर नई 
पगडंडियाँ अपना रहे हैं जिनके द्वारा आधुनिक युग को वास्तविक श्रमि- 
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व्यक्ति हो सके । जिस प्रकार कहानी ओर उपन्यास को कला में आधुनिक 
मानव ने उन्‍नति को है ओर किप्तो भी देश में आज का उन्नत कहानी-ल्लेखक 
ओर उपन्यासकार यह नहीं सोचता कि उसे अपने देश की पुरावन लोक - 
कथाओं और गाथाओं की शेज्ली को ही अपनाना चाहिए, बल्कि वह तो यही 
सोचता है कि कहानी ओर उपन्यास को कल्ला समूची नानवता को थाती 
हूं, ओर उन्नति होरे-होते कहानी ओर उपन्यास की कला जहाँ तक आ पहुंची 
है अब उते उससे आगे जाना चादिएण, उसी प्रकार कविता के ज्षेत्र में भी 
आज इसी धारणा को अपनाने को आवश्यकता है। वेसे तो एक प्रकार से 
यह घारणा कविता के ज्षेत्र मे भी अपनाई जा रही है, पर यह बात विशेष 
रूप से उन कवियों और आलोचकों के जिये लिखी जा रही है जो नई कविता 
की शली में अभी तक विश्वास प्रकट करते हिचकिचाते हैं । 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ अग्रेजी कविता मे नये स्वर छेड़ते हुए 
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जब सन्ध्या आकाश के आंचल में कली हुईं है 

जेसे मेज पर बेहोश किया हुआ मरीज, 

चलो हम कुछ उजडो गलियों से गुजर ।! 


स्पष्ट है कि कवि के मन में अभी तक युद्धकालीन वातावरण की गतिक्रिया 
चत्य रही थी। इससे बडी व्यंगोक्ति क्या होगी कि जब अंग्रेजी कविता इस 
स्तर पर पहुंच चुको थी हिन्दी में अभी खड़ी बोली को कविता में छायावाद 
ओर रहस्यवाद की दागबेल डाली जा रही थी । दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि जब इ'गर्लेड में रोमांटिक कविता का स्थान घोर यथार्थबादी 
कविता ले रही थी हमारे यहां एक अकार से यहो रोमांटिक कविता छाया- 
वादी एवं रहस्यचादी घूघट काढ कर अग्रसर हो रही थी | इसका बडा 
कारण तो यही था कि समय की दौडू में द्रम पीछे रह गये थे | इतना 
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गनीमत हुआ कि हिन्दों-कत्रिता कु गगन पर छायाताद ओर रहस्थवाद के 
बादल विर-काल तक नहीं टिक्रे रद सके । यहां भी यथाथंवादी कबिता का 
प्रचलन होने लगा, जिस पर विज्ञान की पुट उसी प्रकार इष्टिगोचर होने 
लगी जैसे यह यूरोप को कविता पर अपना अभाव डाल चुकी थी । 

कदाबित्‌ कुछ लोग यह आपसि कर कि यह तो गोलमोल-सी बात हो 
गई । यथार्थवादी कविता ओर नई शेज्ञी की कविता, जिसका उल्लेख ऊपर 
किया जा घखुका है, क्या यह सत्र एक हो वस्तु हैं ? यहाँ केत्रल्न इतना ही 
कह देना पर्याप्त होगा कि युग को आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे कत्रि 
भी यथाथवादी इषप्टिकोण को अपनाने लग गये, यद्यपि कुछ कवि अभी तक 
पिछली दलदल में हो फंसे हुए हैं । 

बंगला कविता में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वयं जिस शली की कविता की 
जय-पताका फहराई थी, अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में उससे भिन्न प्रकार 
की कर्थिता प्रस्तुत की जिस पर गहरा यथाश्रवादी प्रभाव नजर आता है । 
“जम्मदिन! ( १६४० ) शीर्षक कविता की आरम्मिक ओर अन्तिप्त पंक्तियों 
में कवि कहता है--- 


दामामा ओईं बाजे 

पिन बदलेर पाला एल 

भझोडो युगेर मासे । 

शुरू होवे निर्मम एक नूतन अध्याय 

नहले केन एल अपव्यय 

अन्यायेरे टेने आते अन्यायेरि भूत 

भविष्येर दूत 

>८ >< ओ< 

शेष परीक्षा घटाबे दु्देंवे 

जीणं युगेर कंचयते कि जाबे कि रहने । 

पालिश करा जीर्णता के चिनते हबे आभजि 

दामामा ताई ओई उठ छे बाज़ि । 
--वह दमामा बज रहा है 
दिन बदलने का अवसरआया 
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मऋड के युग में । 
एक निर्मम नूतन अध्याय शुरू हो रहा है ? 
८ >८ ८ 


शेष परीक्षा दुर्देव निुंय करेगा 
कि जीणा-युग के संचय में क्या जायगा कहाँ रहेगा 
आज पालिश की हुई जीणएंता को पहचानना होगा 
दमामा इसीलिए बजञ्ञ उठा है । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इस कविता के पीछे एक विशेष इदृष्टिकोश नजर 
आता है; जो डनको इससे पहले की रचनाओं मे नहीं उभर पाया था। इसे 
देखते हुए झट यह कहने को मन होता है कि साहित्यिक शैत्ली अभ्रवा ढांचे 
से कही अधिक कथि का इष्टिकोश ही मुख्य वस्तु है। वाक्य रसात्मकं 
काब्यमः को कसोंटी आधुनिक कविता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर 
सकती, क्योंकि आधुनिक कविता मे रस का स्थान दृश्िकोण ने से 
लिया है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता में यह परिवर्तन आकस्मिक 
नहीं था। 

जेसा कि श्री गोपाल हालदार ने समसामयिक बंगला कविता की चर्चा 
करते हुए लिखा है, कुछ दिनों से हमारे जीवन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो 
रही थी, उसी की आकस्मिक और उम्र अभिव्यक्ति अब हम देख रहे हैं, यह 
भूलना नहीं चाहिए । सम्भवतः यह उन्मरादना सामयिक है, परन्तु यह जिज्ञासा 
सामयिक नहीं है । यह बात हम सभी जानते हैं कि इस युग मे एक जीवन- 
जिज्ञासा हम सबके लिए दुर्निबार हो उठी है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक 
युग में मनुप्य-जीवन जिज्ञासा से चंचल होता है। असल मे उसकी चिन्ता- 
भावना में, कथा-कल्पना मे, सष्टि-साधना में, उसकी कला-दृष्टि में, साहित्य- 
संगीत में, उसके शहर के ऊपर, उसके समाज के ऊपर, उसके आईन-कानून 
में, उसके विद्वोह-विरोध में उसी जीवन-जिज्ञासा का ही स्वाक्षर रहता है। 
लेकिन फिर खास-खास युग मे यह जीवन सत्य उम्र ओर असहनीय हो कर 
सामने खड़ा होता है, उस समय उसका सामना करते हुए मनुप्य चॉंक उठता 
है, दोनों आंखें बन्द॒ हो जाती हैं, उस विराद् और भयंकर मूर्ति के सामने 
मुख पीला पड जाता है। हमारे जमाने मे सभी देशों में जीवन इस झूत्यु के 
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वेश में आ खडा हुआ है। हमारे देश में भी उसका वह रूप कुछ दिनों से 
दिखाई दे रहा था। रवीन्द्रनाथ भी अपने अन्तिम दिनो में इस ओर तीघत्-*रूप 
से सचेत हो रहे थे । उनके अन्तिम दिनो मे उनकी ध्यान-धारणा से, वाणी 
में ओर वाणी-रूप में एक सुस्पष्ट परित्रतन दिखाई दिया था, सभ्यता के संकट 
ने केवल उन्हें दिलाया ही नहीं, उनको स्ष्टि में वह रूप अहण करने लगा । 
उन्होंने समझा कि कालान्तर हो रहा हे । उनकी जिज्ञासा तीक्ष्ण हो उठी । 
नये सुर से, नई बातों में उनकी अभ्वव्यक्ति होने लगी । 

जब कवि का दृष्टिकोण बदलता हैं तो वस्तुतः उसे परीक्षा-युग से 
गुजरते हुए नया रास्ता हदता पडता है, क्योंकि जब जीवन-सत्य ही 
रूपानतरित हो ऊाय तो न पुरानी भाषा काम दे सकती है, न पुरानी रीति ही 
कविता की प्रतिभा को अग्नमसर करती है। बेंगला-साहित्य के विकास मे, जेंस्गा 
कि रव्रील्ड्नाथ ठाकुर ने स्व्रीकार किया था, सबसे अधिक प्ररणा यूरोप से 
प्राप्त हुईं थी । गोपाल हालदार के मतानुसार रबीन्द्र-काव्यधारा की विवेचना 
करते हुए हम कवि को नीन युगों से लांधते हुए देखते हैं। निस्सन्देह हमें 
' यहां एक महान्‌ प्रतिभा के महाप्रयाण का दर्शन होता है। एक युग वह हैं 
जिससे कवि 'मानसी” से स्वदेशी युग को पार कर “गीतांजलि?, 'गीतिमाल्य” 
(राजा? ओर 'डाकघर' के युग को अतिक्रम कर हमे “बल्लाका? के द्वार तक 
पहुँचा देता है जिसमें महायुद्ध के मन्थन-काल से प्रभावित कवि का युद्धान्तचतीं 
युग था। क्योंकि गोपाल हालदार के शब्दों से रवीन्द्रनाथ-काव्य की ओर से 
भी देखा जाय तो उसमें भी पर्व से पर्बान्तर है, सुक्तधारा!, 'रक्त करवी! 
के साथ शेषेर कविता”, 'महुआ'?, 'पूरबी” का योग और पार्थक्य दोनों है । 
किन्तु यह दूसरा युग शेष होने लगा 'पुनश्च'ओर 'परिशेष' में | फिर तीसरा युग 
आता है जिसमे कवि देखता हे कि युगान्तर नहीं काल्लान्तर हो रहा है । यह 
वस्तुतः एक नवीन सत्य का युग है जब कवि ने जीवन को विशालतर परि- 
पेक्षण (प्सपेक्टिव) मे देखा। यह दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ ओर परमार्थ का 
समय है। इस प्रकार हम देख हैं कि महायुद्धों के बीच की बंगला कब्निता मे 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा नूतन स्पर्दा, नूतन शक्तित और नृतन सृष्टि का 
आविभाव हुआ | 

रत्रीन्द्रनाथ की कविता के अन्तिस युग में हमे कुछ अति अघुनिक कवियों 
के दर्शन होते हैं जो यह मठ रखते थे कि न केवल प्रस्येक युग में युग की 
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तविचिन्रता रहती है, बल्कि प्रत्येक कत्रि की अपनी विशिष्टता भी रहती है। 
ये लोग युग-लक्षण पर जोर देते थे जो विषय-त्रस्तु और अमिव्यंजना-श ली 
में उन्हें समान रूप से बाँघे हुए था। ये अति आधुनिक कवि रवीन्द्र की कत्रिता 
के विरुद्ध विद्रोह करने पर तुले हुए थे; पर जब उन्होंने देखा कि “महुआ', 
'शेबेर कविता! 'पूरबी! और “पुनश्च! का कवि उनके नवीन सत्य को भी वाणी 
प्रदान कर सकता है त्तो वे सचसुच- अवाक_ रह गये | अति आछुनिकों में 
युद्धान्तवर्ती काल्न की यूरोपीय जीवन-जिज्ञासा से उधार लिये हुए क्रोध और 
अश्रद्धा ने तारुग्य की चपलता का सहारा पाकर विद्रोह की प्रताका फहराईं 
थी, पर जब उनके जीवन-बोध ने अपनी परिमिति को छू लिया तो साम्प्रतिकों 
को उनका स्थान ग्रहण करते देर न लगी । गोपाल हालदार के मतानुसार 
“उस प्रयोग में कृतित्व से अकृतित्व का बोक ही अधिक भारी हुआ । इसमे 
विस्मय की कोई बात भी नहीं है। प्रयोग और सफल अभिव्यक्तित "५5 वस्तु 
नहीं हैं। अनेक व्यर्थ प्रयोगों के बाद कहीं एक सार्थक अभिव्यक्ति दिखाई 
देती है। प्राकृतिक जगत्‌ में भी हम देखते हैं कि कितने म्त-जातक ओर. 
शिशु मस्तक जीचों के द्वारा परीक्षा चलती है, जिसके पश्चात्‌ एक नवीन जीव 
का आविर्भाव होता है; एक नूतन सृष्टि होती है । अति आधुनिकों के प्रयासों 
मे भी असंख्य उपहासास्पद बात थीं। आज वे सब मिट गईं हैं। वही .रह 
गया है जिसमें जीवन-सत्य की स्त्रीकृति थी (०१ 

यहां यह कहना उच्त ही प्रतीत होता है कि जब बंगाल के अति- 
आधुनिकों ने अपने हाथ से बंगला-कव्रिता की बागडोर निकलती देखी तो वे 
एकदम रवीन्द्र-भसकक्‍त बन गये | यह बात बडी हास्यास्पद है, क्योंकि यह ती 
ऐसे ही है जेसे कोई रवीन्द्रनाथ के केश-प्रसाधन, वस्त्र-परिच्छुद और कण्ठ- 
स्वर बल्कि वाग-विन्यास-शेली तक का अनुकरण कर यह सोचे कि अब चह 
भी रवीन्द्रनाथ बन ऊजायगा । इन अतिआधछधुनिकों में बुद्ददेतव वसु का नाम 
उल्लेखनीय है। अच्छा होता कि वे अपने ही पथ पर अग्रसर रहते और 
ख्वाह-म-ख्वाह किसी अनुर्करण-प्रवृत्ति की दलदल में न फँंसते । 

जो साम्प्रतिक बंगला कवि प्रथोग के युग को पार कर अभिव्यक्ति के युग 
में प्रवेश कर चुके हैं उनमें हर किसी की इष्टिकोण और अभिव्य॑जना-शली में 
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कुछु-न-कुछ अपनी विशेषता है । गोपाल हालदार के मतानुसार इन कवियों 
की कविता में “कुछ शब्द बहुत ज्यादा ब्यंजनापूर्ण (5प०७/०७॥४:) हो उर्द 
हैं । इसीलिए अनेक व्यक्तिगत ग्रथवा विदेशीय शब्दों के इंगित ने भी 
कविता में स्थान कर लिया दे। दृटी-फूटी बातों की तरह मन की टूटी-फूटी 
स्मृति अथवा विस्मति को प्रकट करमे की चेष्टा उनमें सुस्पष्ट है इसके 
अलावा बंगला कविता कभी तो एकद्म गद्य की तरह छुन्दों के बन्चन से 
सुक्त हे ओर कभी बिल्कुल सुरम्रधान संगीतधर्मी है। अर्थात्‌ बेगला कबरित। 
में इस प्रयोग-युग के उत्तीर्ण कब्रियों की सबसे बड़ी देन टेकनीक मे है । 
ओर इस टेकनीक की परीक्षा में इलियट-पाउन्ड ओर उनके बाद के युग के 
यूरोपीय काव्य में से बहुत-सी शिक्षाए' ओर इंगित बटोंरे गये हैं। भाषा 
और भावनन्‍्कों लेकर यह टेकनीक-सम्बन्धी प्रयोग बहुधा केचल कौशल मे 
परिणत्रु,छ्लो सकता है। तब वह रचना-कौशल की आत्यन्तिक परिष्कृति की 
पुसी सनक ( 29-७६ ४गशाग ) के समान हो जाता है, जिसमे कवि भाव- 
पक्ष की चिन्ता करना ही छोड देता है। सृष्टि मे टेकनीक का मात्राथिक्य एक 
बुरा लक्षण भी हो सकता है। शिल्पोत्पादन के ज्षेत्र में देकनीक्रसी ओर मेने- 
जीरियल रिवल्युशन (६ट]गर0००८५ शाते प्रात्ताप्नएदापंतों 70ए०)प०॥8) 
उसी के प्रमाण-स्वरूप है । इलियट ने भी अनेकांश से उसी रास्ते से काव्य- 
सिद्धि का मार्गानुसन्धान किया है ।”* 

बंगला साम्म्ृतिकों की परीक्षा द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर आरम्भ हुई 
थी । वस्तुतः इसी समय देश-देश में इस शली के कत्रियो के सम्मुख परीक्षा- 
युग का आविर्भाव हो गया था । यह महायुद्ध अपने साथ सच्छुच एक भाव- 
संकट भी लेता आया, क्योंकि इस महायुद्ध का रूप प्रथम महायुद्ध से एक- 
दस मिन्‍न था। २२ जून १६४१ को छ&तीय महायुद्ध का रूपान्तर हुआ तो 
देश-देश के अनेक कवि इस भाव-संकट से मुक्त होकर नूतन कावज्यसृष्टि में 
प्रवृत्त हुए । भारत में & अगस्त १६४२ विशेष रूप से एक नई ही प्रेरणा 
लेकर आया। ,जब महात्मा गाँधी के पथ-प्रदर्शन में कांग्रेस ने 'भारत-छोडो' 
प्रस्ताव - स्वीकृत करते हुए भारत को प्रंग्रेजी सोम्राज्य की गुलामी से मुक्त 
करने का निश्चय किया। बेगला साम्प्रतिकों में कुछ कवि ऐसे भी थे जिनका 
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भाव-संकट न २२ जून १६४१५ को दूर हुआ, न & अगस्त १६४२ को । जहां 
तक द्वितीय महायुद्ध का सम्बन्ध है, यदि किसी भी भारतीय भाषा के 
कवियों को थोडा-बहुत समीप से इसकी एक झलक देखने का अवसर निला 
तो वे बंगला कवि ही थे । अचश्य ही इन कवियों में से किसी-किसी ने यह 
अनुभव किया कि कविता की साधना, कज्ञा की अमिव्यंजना-शेली की साधना 
मात्र नहीं है । अतः हम ढेखते हैं कि यदि इनसे से कोई जागरूक कवि परी- 
कहानी के ताने-बाने से काम लेते हुए कविता में नवीन जीवन-सत्य को स्था- 
पित कर रहा है तो किसी की कविता में सीधे जन-संघधर्ष से प्रेरणा मिल रही 
है। आज का जागरूक बेँगला कवि यह समझने लगा है कि कविता की 
मौलिक समस्या तो दृष्टिकोण है; अभिव्यंजना शेली नहीं । वह खूब समझता 
है कि टेकनीक के अधीन होना घातक होगा। वह थह भी समभझने-लगा है कि 
कविता मे रूप ओर भाव अविर्छिन्न वस्तुए' हैं। नाना इन्द्रों में श्व्यु हुआ 
बंगला कत्रि आगे बढ रहा है। वह जटिलताओं और नाना सत्यों के इन्दों 
से घबराता नहीं । वह अपना दायित्व समझता है... हन्दह्ों को समन्वित 
करना और आगे बढ़ते चले जाना | यह और बात है कि कुछ कवि ऐसे भी हैं 
जो आज़ भी द्न्द्रों के समन्वय की बात भूल कर, बल्कि अपने पाठकों तक 
को तिलांजलि दे कर एक प्रकार की एकांतिकता के साधक बने हुए हैं:.. .डन 
की कविता में टेकनीक के जाल में सत्य को फांसने की हास्पास्पद प्रतिक्रिया 
रहती है । पर ऐसे कवियों के बीच से वे कवि उभरते नज़र आते हैं जो निर- 
थक प्रयोगवाद की दलदल में नहीं गिरते, जिन्हें बस अपनी बात कहने की 
उत्सुकता है, वह भी ऐसी भाषा मे जो एकमात्र कवि की भाषा न होंकर 
समूचे समाज की भाषा है, जिस पर कवि की छाप तो है ही, पर जो कवि के 
कुण्ठित अहँ की प्रतीक न होकर स्त्रच्छुनद सानवता की आवाज को प्ररुतुत 
करती है, जिसकी घधमनियों में नया रक्त बहता है, जिसका 'अपना विशिष्ट 
दृष्टिकोण है । 

हिन्दी कविता की बान छोड कर बंगला कविता की बात विस्तार से 
कहने का एक ही कारण है कि हिन्दी की छाबात्रादी ओर रहस्यवादी कविता 
की मूल-प्रेरणा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता से प्राप्त हुईं थी । रवीन्द्रनाथ 
के पश्चात्‌ जो समस्या बेंगलान्कवियों के सम्मुख उपस्थित हुईं, वही हिन्दी 
और अन्य प्र/त्तीय भाषाओं के कवियों के सम्मुख भी उपस्थित हुईं। इस 
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समस्या को हर कहीं प्रायः समान रूप मे समकाने के यत्न किये गये । हिन्दी 
कवियों में किस प्रकार पन्‍्त ने अपनी लेखनी-हारा ग्राम्या” ओर 'युगवाणी! 
प्रस्तुत की, यहां भी नूतन काज्य-आन्दोलन को छाप देखी जा सकती है । 
निराला ने अपनी अनेक रचनाओं में नूतन अभिव्यंजना-शल्ीी सम नूतन जनो- 
प्योगी दृष्टिकोश का प्रतिनिधित्व किय्रा । निराला कहीं सी डगमगाता 
नहीं । उसका पथ उसके सम्मुख स्पष्ट है| पर कुछ आलोचको के 
मतानुसार 'स्वर्णयू्ि' 'स्वर्णंकिरण! से पन्‍त आगे बढने की बजाय पीछे 
को मुड्ठ गये हैं । इसी प्रकार 'इत्यलम! के कवि की चर्चा करते हुए प्रकाश- 

न्द्र गुप्त ने जिखा है---अभिजात वर्ग की कला की अस्तिम परिणप्रि 
दुर्बोधता में होती है। पश्चिम मे इसके उदाहरण जेम्स जॉयस, इलियद 
ओर ऐजरा«»पाउन्ड है। इसी दर्बोधता की ओ्रोर हिन्दी के आस्मवादी लेखक 
भी जा उल्ले हैं। उनकी श्गार की चरम सीमा दुब्बधिता है, क्योकि वे जनता 
को घृणा और उपेक्षा से देखते हैं। उनकी कला का ध्येय जिचारों का आदान- 
प्रदान न होकर आत्मामिव्यक्ति है। वे यायातवर है । उनको रचनाओं के नाम 
“इस्यलम? और “मिट॒टी की ईंडा” होते हैं, जिन्हे समझने के लिए आपको 
कोष साथ बांध कर चलना चाहिग्रे--इसी कल्चा का उद्घाटन 'पतीकवाद' 
ओर “अ्योगवाद? के रूप में एक लम्बे अरसे से हिन्दी में हो रहा है। “अज्ञेय' 
इस विचारधारा के बिन्दु हैं। इस केन्द्र के इृद-भिद समय-समय पर अनेक नये 
कवि और कल्लाकार खिंचते हैं, किन्तु थोथे आत्मवाद और प्रयोगवाद से उन्हें 
संतोष नहीं होता, ओर वे अधिक सामाजिक पिचारधाराशरं से सम्बद्ध होते जाते 
हैं। इस प्रकार 'तार-सप्तक' के कवियों में अकेले अज्ञय” ही श्राज इस आत्म- 
वादी कला का भांडा ऊचा रखे हुए हैं 'इत्यलम? का कवि सामाजिक 
प्रगति को शक्तियों से करा हुआ अब्ग रहता है, इसीलिए वह पंख-कटे 
पक्ती के समान है। जिस वर्ग को ओर वह श्राशा से देख रहा है, वहां अभी 
तक वह अपने लिए स्थान नहीं बना पाया है, ओर सत्रहारा के साथ तो 
उसके समान सुसंस्कृत व्यक्ति के ल्लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता । 
इसीलिए “अज्लेय” का साहित्यिक व्यक्तित्व अधर भे मूलते “त्रिशंकु” के समान 
वह सूनापन और एकाकीपन जो अज्ञेय के पूरे साहित्य में मिलता है, जो 
उसके कु ठित ध्यक्तितत्व का पारिचायक है, समझत पच्चीकारी ओर मीनाकारी 
के बावजूद प्रकृति और' पेम-सम्बन्धी रचनाओं में भी प्रकट होता है। 
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सेमर के फूल का वर्णन मानो कवि का ही वर्णन है..... कवि का उद्धत 
अहम्‌ प्रेम के अन्यतम जक्षणों से भी नहीं परास्त होता...“ बाहु मेरे 
रुके रहे” शीषंक कविता में 'अज्ञेय” लिखते हें---नहीं सुर में तीव्र कोई अहं 
की अभिव्यंजना जागी, नहीं चाहे, आखश तुम अत्येक स्पन्दन की , .. . यह स्वाभा- 
विक ही है कि ऐसे अहमवादी कवि के मन में यह सन्देह है कि उसके प्रिय 
लक उसकी वाणी पहुंचती भी है या नहीं । तभी वह समर्पण में कहता 
है---'सुनो केरा सुनों, क्या मेरा स्पर तुम तक पहुंचता है ??”* 

बेगला ओर हिन्दी में ही नहीं, भारत की प्रत्यक उन्‍नत श्ान्तीय भाषा 
की नूतन कविता से आज एक ही समस्या कवि के सम्मुख उपस्थित हैं। दुर्बोध 
ओर जटिल अ्रतीकों और भावचित्रों द्वारा आत्मकेन्द्रिक, हासोन्मुखी कला 
को आगे बढाने का व्यर्थ प्रयत्न किया जाय या सचझुच स्वस्थ अनसम्पर्क 
द्वारा आणवान कला को अग्रसर किया जाय, जिसके साथ-साथ इतिख्प्य के 
पहिये भी आगे बढ , जिसकी प्ररणा से पुराने चेहरे खुद-ब-खुद उतरते चले 
जायें, जनता ओर संस्कृति के बीच के पर्दे गिर जायें, जिसके प्रकाश मे जनता 
स्वयं देख सके कि कौन अतीत है और कोन भत्रिष्य, और जिसके तार-तार से 
यह आवाज निकल रही हो,---कब तक तुस परम्परा के मुर्दा अंगों को थामे 
रहोगे ? इस प्रश्न का उत्तर दिये बिना आज का नूतन कचि आगे नहीं: बढ़ 
सकता। सचमुच यह सौ प्रश्नो का एक भश्न है, जिसे सुना-अनसुना नहीं 
किया जा सकता । नई शेल्ली की कबत्रिता में आज सर्वन्न यही प्रश्न गू'ज उठा 
है, इस नृतन कविता-आन्दोलन के साथ मेरा सम्पर्क पहले से कही गहरा हो 
चुका है, यही कारण है कि में आज अपनी रचनाओं के त्िए आलोचक के 
सामने पहले से कहीं अ्रधिक जवाबदेह हूँ । 

*-०५८* 


5. ऋ 


इललियट की प्रसिद्ध कविता दि वेस्टलंड', जिसे कवि ने सन्‌ १६२१ मे 
प्रस्तुत किया था, प्रथम महामुद्घोत्तर-काल के विनाश-चिह्नों की कविता है । 
कवि ने देखा कि सभी कुछ आधारहींन हो चुका है ओर समूचा यूरोप ताश 
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ब्न्द्रनवार 


के पत्तों के घर के समान दह चुका है | जेसा कि स्वयं कबि बे स्वीकार किया 
है उसे इस कविता का शीषेक तथा इसने अनेक प्रतीक कुमारी एल० चेस्टन 
की पुस्तक क्रॉम रिचुअल दु रोमांस! (घार्सलिक अनुष्ठान से वीरगाथा की ओर) 
से प्राप्त हुए थे । ऋज़र की मनुष्य-विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक “दि गोल्डन बाचों? 
(सुनहरी टहनी) से भी कवि को भ्रावचित्रो के निर्माण में सहायता मिली 
थी । शेक्सपीयर और बोदलेयर की कुछ पंक्तियाँ' ह-ब-ह उठाकर रख दी गई 
हैं। 'इनफरनो” के अतिरिक्त उपनिषद्‌ ओर बुद्ध-प्रवचन की प्रतिध्वनि को भी 
आुलाया नहीं गया। इज्जललेण्ड के युद्धोत्तकालीन साधारण बोलचाल के 
शब्द भी, जिन्हें इससे पहले कभी साहित्यिक पदवी नहीं मिल्लो थी, कवि की 
लेखनी को छू-छू जाते हैं । इस कविता में टायरेसिया" का चित्रण विशेष रूप 
से उल्लेख्वनीय है। उसके विषय में कवि ने स्पष्ट करे दिया है कि वह एक 
दर्शऋष्मात्र है और वस्तुतः इस कविता के पात्रा मे उसका समावेश नहीं किया 
ग़या । फिर भी वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति है ओर सभी पात्रों को एक सूत्र 
में पिरोता है। वह जो कुछ देखता है वही कविता का सार है । जेसा कि कवि 
ने ज़ोर देकर कहा है--टायरेंसिया का हृदय दो जीवनों के बीच स्पन्दित हो 
रहा हें---एक वयोबूद्ध/ जिसके शरीर पर क्ुर्रियोवाले उरोज है।! इस प्रकार 
दाकरेसिया युग-सन्धि का व्यंग्य चित्र है जिसे दो युगों का खिचाव अनुभव हो 
रहा है । 

टायरेसिया के समान आज का कवि जीवन के दोराहे पर खड़ा है। एक 
ओर अतीत है, दूसरी ओर वतंमान । एक दर्शक के समान वह अतीत को 
लॉधता हुआ वर्तमान की दलहीज़ पर आ खड्ाा हुआ है और सोचता है कि 
वह रुवर्थ उस अचसर पर उपस्थित थ्रा जब सर्वग्रथम वेंदिक कवि गुनगुना 
उठा था--- 

“साथ-साथ चलो, साथ-साथ बोलो, साथ-साथ अपने मन को मिलाओं 


4 यूनानी गायक जो अकस्मात्‌ ज्ञान और “कला की देवी एथिना को 
स्तान-करते देखने के कारण उसका कोपभाजन बन गया था और एथिना 
ने उसकी आँखों पर पानी के छींटे मारते हुए उसे एकदम अन्धा कर दिया 
था और फिर देवी एथिना ने भूल का प्रायदिचत्त करते हुये उसे भविष्यवक्ता 
बना दिया था। 


पर 


बन्दनवारु 


क्योकि देवता भी एक होकर अपना भाग अहण करते हैं। 

“हमारा मन्त्र समान है, हमारी समिति समान है और हमारे मनन और 
चित्त समान हैं । 

“हम समान रूप से मन्त्र पढते हें, समान रूप से आहुति देते हैं, हमारे 
संकल्प और हृदय समान हैं, हमारे मुन॒ समान हैं जिससे सबका ऐक्य 
होता है ।”?* 

फिर वह सोचता है कि वर्तमान की आवाज्ञ तो इससे एकदम भिन्न है। 
बार-बार उसे आय-सभ्यता के उस पुण्य-युग की याद आती है जब उसने 
स्वयं वेदिक कवि के मुख से सुना था--- 

“श्ूूमि स्वयं क्षमा का रुप है। 

“अ्स्येक प्राणी दाहिनी ओर बाई करवट से उस पर लेटता है और वह 
सभी का बिछोना बनी हे । 

“भद्र और अभद्ग दोनों की झुत्यु उसकी गोद में होती है।”?* 

वह एकदम भय से कॉप उठता है जब उसे ध्यान आता है कि किस मुँह 
से भूमि मानव को क्षमा कर सकती थी जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी 
पर श्र बम गिरा कर लाखों प्राणियों का संहार किया था। वह सोचता हे 
कि उसने स्वर्य अपने कानों से वेदिक ऋषि के मुख से यह वाणी सुनी थी*कि 
हमारे पूवजनों ने ही तो शत्रओं को पराजित करके पृथ्वी को शत्ररहित बनाया 
और अपनी विजय -दु दुभी बजाई (यस्यां वदति दुदुसि:)।? वतंमान पर 
विचार करते हुए उसे लगता है कि उस दु दुभी के स्वर व्यर्थ चले गये 
क्योंकि आज भी मानव को मित्रों से कहीं अधिक शत्र ही नज़र आते हैं। 
टायरेसिया का सस्तिष्क फिरकी की तरह घूमता है, कभी पीछे की ओर, कभी 
आगे की ओर । वह सब जानता था कि वेदिक कवि कुछ भी कहता रहे 
भविष्य के गर्भ में ता दूसरी ही भावनाए' करवट ले रही हैं। उसने स्वय॑ 
सम्राट अशोक को कलिग-युद्ध के पश्चात्‌ युद्धविरत होकर गिरनार के १४ चे' 
शिलालेख पर वह लिखवाते देखा था-- मनुष्यों का वध, रूत्यु तथा देश- 
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निष्कासन देवानां प्रिय द्वारा कष्टदायक तथा अग्रीतिकर साना गया (वंधसे 
मरण॑ व अपवाहो व जनरु) |” पर उसने उसी समय यह बात कह दी कि 
देवानां थिय भूल कर रहे हैं यदि वह सोचते हैं कि अब कभी युद्ध नहीं होगा । 

टायरेसिया ने ईसत्री प्रथम शताब्दी से महान्‌ कवि नाव्यकार अश्चघोपष 
को देखा था । उसने अश्वघोष से उसी समय कह दिया था--अ्रभी तो कवि 
आयशूर ओर नाव्यकार भास का जन्म शेष है। अगली दो शताडिदयों में 
उसने आयशूर और भास को छेखनी आज़माते देखा। उसने आंशूर और 
भास से प्राफ-साफ कह दिया था कि अ्रभी तो काज़िदास का जन्म शेष है। 
चोथी-पाँचवीं शताब्दी की सन्धि में सर्वश्रेष्ठ कवि और नाव्यकार कालिदास 
ने साहित्य की बागडोर संभाली । उसने कालिदास से भी कह दिया था के 
अभी तो"दंडी ओर बाण आनेचाले हैं। छुटी-सातवीं शताब्दी में उसने दंडी 
ओ#>ल्रीण से भेंट की और उनसे कहा--में प्रसन्न हैँ कि आप अपनी प्रतिभा 
का एक नये क्षेत्र में उपयोग करने जा रहे हैं, आनन्दपूर्वक गद्य-काव्य उपन्यास 
लिखिए, पर अभी गद्य-साहित्य के युग के आने में बहुत देर है ! टायरेसिया 
को इतिहास के पहिय। की गतिविधि कभी नहीं भूलती । वह खूब देख चुका 
है कि किस प्रकार भारत अनेक शताडिदयों तक केवल एशिया ही नही, समूचे 
तत्काल्लीन सभ्य ' जगत्‌ के लिए प्रकाश फेलता रहा। क्या तिब्वत और 
मंगोलिया, क्‍या हिन्दचीन और हिन्देशिया--सभी स्थानों में भारत का ज्ञान- 
प्रसार एक श्रद्धितीय उदाहरण के रूप में अग्रसर होता रहा । टायरेसिया इन 
शताबिदयों के भहान्‌ संस्कृति-प्रभाव को देखते हुए यद्द भी जानता था कि 
यही लोग जो आराज प्रकाश फेलाने निकले हैं, कल अन्ध प्रमिमान और कूप- 
मंडूकता के शिकार हो जायेंगे ! पर जब भारत विश्व की दोड में पीछे रह 
गया, टायरेसिया ने फिर से देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की । उसे 
मालूम था कि अनेक प्रान्तीय भाषाएँ जनता की भावनाओं का सफल साध्यम 
बनंगी । किस ग्रकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी क्रमशः बंगला और 
गुजराती-साहित्य को शक्ति प्रदान करेंगे और उश्चकी वाणी का प्रभाव समृचे 
भारत“की साहित्य-धारा पर पड़ेगा, टायरेसिया तो यह ब्रात बहुत पहले ही 
मालूम हो गईं थी । किस प्रकार हिन्दी की शक्ति बढ़ेगी और राष्ट्रभाषा के 
पद्‌ पर आसीन होगी, यदू भी टायरेसिया जब जानता था। रवीन्द्र-गांधी- 
विचारधारा पर टाग्रेसिया को गये है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि अब 
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वह भविष्य-द्रष्टा नहीं रहा। आज भी उसकी आँखे वर्तमान के छोर को 
चीरती हुईं भविष्य में रॉक रही हैं । 

कविता का भविष्य क्या है ? यह प्रश्न आज के कवि को भी बसे हो 
#भोड़ रहा हैं जेसे यह आधुनिक कविता के आलोचक ओर पाठक का ध्यान 
खींचता है | डा० अब्दल अलीम ने ब्रम्बई में चोथे अखिल भारतीय प्रगति- 
शील लेखक-सम्मेलन में भाषण देते हुये ठीक ही कहा था-- 'हमे समझना चाहिए 
कि हम जनता के आन्दोलन के जितना ही पाँस जाते है, हमारा साहित्य 
उतना ही ज्यादा गहरा और असर पेदा करनेवाला होता है। अख़बार की 
ख़बरों पर लिखी गई कहानियों मे कोई दम नहों होता । कोई चाहे तो सध्य- 
वर्ग के जीवन पर ही लिखे; लेकिन ऐसे साहित्य में इतना ज़रूर होना चाहिए 
कि उससे आज के मध्यवर्गीय जीवन के अन्तर्विरोधों की ऋलक मिलते । प्रगति- 
शील लेखकों पर ऐसी कोई कद नहीं है कि वे हर हालत में किलेएपें ओर 
मज़दूरों पर ही लिखें।”* जो समस्या कहानी-लेखक की है वही बहुत-कुछ 
कवि की भी है। कहानी ओर कल्ला की अभिव्यंजना-शंल्वियां कितनी भी एथक 
क्यों न हों, दृष्टिकोण का प्रश्न तो कवि ओर कहानी -लेखक के सामने बराबर हैं । 

जहाँ प्रगतिशील दृष्टिकोण की महत्ता स्वतःसिद्ध हे, वहां अभिव्यंजना- 
शेली की सफलता के प्रयास भी आवश्यक हैं, जेंसा कि आधुनिक बैँंगला- 
साहित्य की चर्चा करते हुए श्री अमरेन्द्रनाथ मित्र ने लिखा है--बहुत-से 
माक्संवादी साहित्यिकों में एकाग्र कल्ला-साधना का एकदम अभात्र है । बहुत- 
से रास्ते ही में बाज़ी मारना चाहते हैं । बहुत-से लोग टेकनीक और कला- 
कौशल पर अधिकार करना नहीं चाहते । वस्तु जगत्‌ के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष 
ओर प्रगतिशील अनुभव भी बहुतों में नहीं है । डनमें से अनेक ने दूसरों की 
चेतना को प्रभावित करने की क्षमता को प्राप्त नहीं किया है ।”* 

स्पष्ट है कि कवि को आ्राज बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है । उस 
की पृष्ठभूमि में उसकी जन्‍्सभूमि का ही इतिहास तो रहेगा ही । लोककथा 
और लोकगीत मे अंकित जन-मन के अनगिनत भावचित्र भी उसके सम्मुख 
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१ हंस, जुलाई १६४६, प्रष्ठ €६७ 
२ हंस, अग्नेल १६४४, में. श्री वीरेच पांल द्वारा “बंगला-साहित्य की 
कुछ धाराए? शीर्षक लेख में उद्ध त, ए० ३७१ 


बन्‍द्न वार 


उपयुक्त अवसर पर स्वयं थिरक डड ओर उसको प्ररणा को नया रूप द, यह 
भी आवश्यक है | अय्छा हो, यदि विश्व-साहित्य की प्रगति का भी उसकी 
छ-भूमि में समावेश हो जाय | वही तो आज टायरेसिया भो कहना चाहता 
है । कवि सुने न सुने, टायरेसिया का तो यह कत्तव्य हैं कि तरह कबरि तक अपनी 
आवाज्ञ पहुँचाता रहे । दायरेसिया तो किसी भी साहित्यकार की प्रतिभा क 
प्रतीक है । वह सदा उसके निकट रहता हूँ । 
एक रुथल पर आधुनिक बंगला कवि विष्गु दे कह उठते हूं+-- 


चम्पा तोमार मायार अन्त नेह 
कतो ना पारुल रांगानो राजकुमार 
'कैतो समुद्र कतो नदी होलो पार 
विराट बांगला देशेर कतो ना छे्ने 
अवहेले सय सकल य॑त्रणाहइ---- 
चम्पा जखन जागबे नयन मेले । 
--+ चम्पा तुम्हारी माया का कीई ग्रन्द नहों ह 
कितने पारुल को प्र म से अनुरंजित करनेवाले राजकुमार 
कितने समुद्र, कितनी नदियां पार हो गये 
विराट बंगाल देश के कितने लड़के 
सभी यातनाओं को उपेक्षा के साथ सहन करते हैं 
इस आशा से कि चम्पा अब आँख खोलकर जाग उठ गी । 


यहाँ विष्णु दे बंगाल को पूरी कहानी में नूतन प्राण-प्रतिष्ठा करने में सफल 

हैं । जनता की आशा को वे अ्रपनी विशिष्ट शल्ली में मंमोड़ते हैं ॥ यह तो 
आवश्यक हैं कि कवि भीड़ में खड़ा होकर भी अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाये 
रखे । 

गुजराती कवि सुन्दरम्‌ अहमदाबाद पर व्यंग्य कसता हे-- 


ऋअम्दाबादना शहेरमां भाई 
शेटिया लोकनी मंडली भाई 


रैक 


बन्‍न्दनवार 


सो-सो मील चलावे 
भारत-केरा गामडामां भाई 
राम ना राज़ मां मानस ने भाई 
चीथरू हाथ न आये ! 
अहमदाबाद के शहर में, भाई ! 
सेठ लोगों की मंडली,' भाई, 
सौ-सो मिले चलाती हैं 
भारत के आमों में, भाई; 
राम के राज्य सें सनुष्य को, भाई 
चिथड़ा भी हाथ नहीं आता !! 


गुजराती कवि 'स्नेहरश्मि! ग्रामों की इसी भूखो जनता की ऑर -देखते 
के 
हुए कहता है--- 


मूगु हल खेड़ त नो बोले 
एरण जागी आँखों खोले 
पीडित धरती अन्तर खोले 
प्रगटे नवी चीनगारी 
रे पल्नटे अवनि सारी 
“किसान का गू'गा हल बोले 
लुहार का एरन शआ्रोख खोले 
पीडित धरती हृदय खोलकर दिखाये 
नई चिनगारी पेदा हो 
रे सारी धरती पल्टटे ।! 


मराठी कत्रि यशवन्त थोड़ा आगे बढकर कहता हे--' सिंहासन पर की 
कडठपुतली को खेतों का स्वामी नमस्कार करता है। पर मेंने तो सच्चा भपति 
हद लिया हें । उस खेतिहर भपति के लिए मेंने अपना नमस्कार रख छोड़ा है।” 

एक ओर स्थल पर आज का मराठी कवि कह उठता हे 

“ओर रेलगाडी ! कब नक तू इस सुरंग में खडी रहेगी १?! 


बन्‍दूनवार 


किसान की आयाज़ में ऐसे अनेक प्रश्न भी उभरत हैं। रेलगाडी को तो 
ग्रागे चलना ही चाहिए। रुकना तो जीवन-ध्येय नहीं । 

'कछुकुरम॒ुत्ता ? से निराचा की लेखनी हिन्दी कविता से सामाजिक व्यंग्य 
के नये रंग अस्तुत करती है--- 


चुन्ने खाँ के हाथ का में हो सिंतार, 

दिगम्बर का तानपूरा, हसीना का सुरबहार । 
><्‌ >८्‌ 

कहीं का रोडा, कहीं का पत्थर, 

टी० एस० इलियट ने जेसे दे मारा , 

पढ़नेवाल्ों ने जिगर पर हाथ रखकर 

हाथ कहा, 'लिख दिया जहाँ सारा? .. 
रद ८ 

प्रोग्रेसिव का जेसे कलम लेते 

रोका नहीं रुकता जोश का पाश । 
>< >< 

गोली की माँ बंगालिन, बहुत शिष्ट 

पोयद्टी की स्पेश्यलिस्ट, 

बातों में ज्यों मजती थी, 

सारड्री वह बजती थी। 
>< >< 

चलीं दोनों जेसे घूप-छाँद, 

गले गोरी के पड़ी बहार की बाँह । 
>< हर 

सुबह का सूरज हैँ में ही 

चाँद में ही शाम का ! 


टायरेसिया सब सुनता दे । वह सब पहले से ही जानता हैं कि आज 
कवि क्या कहने जा रहा है। वही तो जाने-अनजाने कवि को गुदशुदाया 
करता है । देश का चित्रण बहुत कर चुके, वह कवि से कहता हैं, पास-पड़ोस 
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बन्‍न्दनवकार 


किक हल. _क के ७. 
के देशों की ओर तो देखो । उद्‌' कवि अली सरदार जाक्री जसे ऐसे छी 
किसी परामर्श की प्ररणा से चीन के सम्बन्ध मे कहता है-- 


इन्कलाब अब कहाँ है 
--कोन-सी वादियों में 

--कौन-सी मंजिलों में 

मेरे शौक का कारवाँ है ? 

रूस भी अब सुख़ंर और यूरोप का मशरिक भी ग़ुलनार है 
हम भी इस जाने असरे रवा के लिए 
अपनी आँख बिछाये हुए हे 
अपने ज़ऱ्मों की पोशाक पहने खड़े हें 
अपने ख़्वाबों की शमआ जलाये हुए हें। 


मेंने तारीक रातों के रोशन सितारों से पूछा 
बक रफ्तार लमहों के उड़ते शरारों से पूछा 
इन्कलाब अब कहाँ हे 
आफ़ताब अब कहाँ है 
“चीन में !? 
--कोहसारों से आवाज़ आई 
मर्गज़ारो 
गर्ज़ते हुए आबशारों 
दहकते हुए लाज्ाज़ारों से आवाज्ञ आईं ! 


“चीन में, चीन से | ” 

वादियों गूंज उठी 

कोह की चोटियां गू ज डठीं 

नदियां चीन का नाम लेकर सम्ुन्दर में दोड़ीं 

चीन का नाम लेकर सझुन्दर से काली घटाए उठों 
शक ओर ग़रब 

चीन का नाम बारिश ओर कतरों की खूरत में पका 


९६ 


ल्ल्सू 


| * 


वार 


प्यासी घरती ने इस नाम से अपने खब तर किये 
ओर किसाना ने खेतों को सींचा 
कोपले नर्म मिद्दी से इस माम को अपने दिल में छिपाकर 'उगी 
शोर यह नाम सो फूल बनकर खिला 
शहद और इत्र ओर रंग बनकर ज़माने में फेला 
हवाओं मे लहराया 
शोलों में लपका 
शोर एक आतशों दास्तां बन गया 
साफ काराज़ ने इस नाम को अपने पाकीज़ा दिल पर लिस्बा 
परचमो ने इसे अपनी पेशानियों पर सजाया 
ओर साज्ञों ने गाया 
अब हवा--- 
चीन के नाम पर गुनगुनाती है 

ओर अब फ़ज़ा--- 
चीन के नाम पर मुस्कराती है 

और कुरंएु अरज़ के शायरों के लिए 

चीन सब से बड़ा गीत, सब से हसीं नज्म दे 
चीन इक वलबला, इक उमंग और इक अज्म है 
चीन इक वली है, एक उपदेश है, एक पेगाम है 
एशिया के लिये एक इनआम हे । 


शी ढ५ 


मौत ओर खून की फतह करते चलो 

चीन की सरज़मीं 

एक कालीन की तरह क़दभों के नीचे बिछी हे 

शहर और गाँव शरबत के लबरेज़ प्याले हैं 
जो वादियों और मेंदानों की 
किश्तियों में सजाये गये हैं 

एक-एक करके इनको उठा लो 

अपनी सदियों की प्यास अब बुका लो । 


बन्‍्दनवार 


अली सरदार जाफ़री ने मुक्त छुन्द के अनेक सफल प्रयोग किये हैं, जिनसे 
एक 'पहाड़ी नदी का सा बहाव है, दृष्टिकोण स्पष्ट हे। निस्सन्देह उन पर 
रूसी कवि मायकावर्की का सब से अधिक प्रभाव पड़ा है जिसने यह बात ज़ोर 
देकर कही थी--“साहित्य-क्षेत्र में केवल्न स्वस्थ दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा, 
मुझे अपनी कला और उसकी अभिव्य॑ज्धना को अपने साहित्यिक प्रतिद्न्द्रियो 
के स्तर तक उठाना होगा ।”* 

आज के कवि के लिए सचमुच यह आवश्यक हो गया है कि वह विश्च 
की कविता का अध्ययन करे । इससे कवि के सम्मुख नये क्षितिज उभरते हे, 
उसकी आँखें अधिक देख सकती हैं, मस्तिष्क अधिक सोच सकता है। हां, 
उसमें अनुकरण-प्रदृत्ति का ख़तरा अवश्य है, जिससे एक जागरूक कवि सदेव 
बच सकता है। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न कवियों के सम्बन्ध बमे इन्हे 
पर्याप्त ज्ञान हो । 

'पपाजामा-घारी बादल! शीषेक कविता सायकावस्की ने सन्‌ १६१४ में जब 
लिखी थी, जब उसकी आयु बाईस वर्ष की थी। विध्य॑ंसक क्रियाशीलाओ में 
भाग लेने के अपराध में उसे अडीसा के कल्ा-विद्यालय से निकाल दिया गया 
था । वहीं मेरिया से उसका प्रेम हो गया जो बुद्धि और सोंदर्य में असाधारण 
थी । पर मेरिया के साथ उसका प्र म असफल रहा। उससे कवि का मानसिक 
संतुलन जाता रहा । भावना के अतिरेक में उसने जलते-डबलते मन से इस 
कविता की रचना की--- 


तम इसे व्यर्थ प्रलाप समभोगे 

पर यह एक घटना है 

यह अडीसा की घटना ह 

ममें चार बजे तुम्हें मिलने आऊ गी,? मेरिया ने कहा 
आठ 

नो 

दस 

ओर तब--- 


रात के बारह बजे व्टी अन्तिम टन-टन कुछ इस प्रकार शून्य में 
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है । 


बन्‍्द्मवार 


शेर 


गिरती हुईं-सी अनुभव हुई--- 
जसे सूली से अपराधी का सिर 

भर ८ ्‌ 
रात का अंधेरा कमरे में उसरता चला आ रहा 
पर में अपनी जागती ओ(नबोकित्न ऑल को 
अंधेरे से अटी हुई गली से हटा मैहीं सकता 


भ८ ्रट्‌ रट 
सहसा दरवाज़ ने अ्रधघेरे मे दाँत कटकटा कर अपना उाबढ़ा स्वोला 
३ भट्‌ ओर 


तुमने बढ़े बेनियाज़ अन्दाज़ में प्रवेश किया 

स्वीकृति और अस्वीकृति से बेपरवाह 

और हाथ में थामे हुए दस्तानों को तोड़ते-मरोड़ते हुए कहा-- 

“शायद तुम्हें विश्वास न श्राथ्रे---पर 

यह सत्य है कि में विवाह कर रही हूँ ।” 

तो क्या? 

कर लो विवाह 

सुझे अपनी भावनाओं पर अधिकार है 

देखो, में बिल्कुल शांत हैं 

यद्यपि यह शान्ति लाश की नब्ज़ की शान्ति है 
>< ८ >< 

मेरी प्रशंसा करो 

संसार के महान व्यक्तित्व मेरे पासंग भी नहीं 

अपने से पहले आनेवाली प्रत्येक वस्तु पर 

में अस्तित्व की मुहर लगाता हैँ 


जे 


म >< रद 
चर ५८ 
मेरे पर में चुभनेचाली जूते की एक कील 
गेटे के भयानक कल्पना-चित्र ( फाउस्ट ) से अधिक नहीं है 
शक 
८ भर ्‌ 


बन्‍्दनवार 


में वह देख रहा हूँ, जो किसी को दिखाई नही दे रहा 
समय के शिखरों के ऊपर से आते हुए 

( जहां भूखे हजूम के सिरों की लहर 

“आदमी की नज़र को काट देती हैं ) 

क्रांति के कांटरोंचाले ताज को पहने 

में सन्‌ १६१६ क्यो उभरते देख रहा हूँ 

ओर में---तुम्हारे बीच उसका सन्देश-वाहक हूँ 

जहाँ कहीं दर्द हे वहां में हूँ 

हर उस आंसू पर जो बहाया जाता है 

में अपने को सूली पर लटका हुआ अलुभव करता हूँ । 


एक प्रकार से मायकावस्की ने इस कविता में प्रथम महायुद्ध के सम्बंध 
में भविष्यवाणी की थी। युद्ध का रक्तपात आरम्भ हुआ तो उसने अपन उद्भच- 
तम स्तर में! शीषंक कविता में कहा था--- 


सुनो ! 

आगामी पीढियों में आनेवाले सम्मानित साथियों ! 

वारिसो ! 

हमारे युग में जमी हुईं मल्िनताओं की तह उल्लट कर 

अन्धकारसयी ओर खतग्राय शताब्दियों मे से हमारे समय की 
ओर निहारते हुए 

सम्भव है, तुम मेरे---अथात मायकावस्की के सम्वन्ध में पूछी 

ओर तम्हारे ज्ञानी 

पस्तकीय ज्ञान की दुलदल में कुलबलाते हुए 

यह रहस्योद्घाटन करें 

कि किसी समय एक आग्नेय गायक था 

जिसे गतिरोध से घोर घृणा थी । 

प्रोफेसर ! 

अपनी आँखों से ऐनक उतार दो 

मैं तुम्हें अपने युग ओर अपने सम्बन्ध मे 

स्वयं बताता हूँ 
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में दारोगा सफाई और पानी ढोनेवाला भिश्ती हूँ 
जिसे क्राम्ति ने मोरचे पर नियुक्त किया है । 


यह कविता काफी लम्बी है। इसमे हमें मायकावस्की की कला का पूरा 
परिचय सिलता है। २९ सार्च १६३० को, जब रूसमे मायकावस्की-दिवस 
मनाया गया था, कवि ने एक सभा में स्वयं यह कविता पढ़कर सुनाई थी। 
पर उस समय यह अपूर्ण ही थो । इसक बीस दिन बाद १४ अ्प्रल्न की रात को 
मायकावस्की ने रिवाल्चर से आत्महत्या कर ली और यह कबिता अधूरी ही 
रह गईं। इसमे कोई सन्देह नहीं कि मायकावस्की को अपने देश के अनेक कट 
आल्लोचको का सामना करना पडा था जो उसे अन्त तक पहचानने में अससर्थ 
रहे, और शायद आत्महत्या का बडा कारण यही था, पर अन्तर्राष्ट्रीय कविता 
के इतिहास में वह चिर-स्मरणीय रहेगा । 
“१० भून १६४० को फासिस्ट अन्धकार के काले आवरण के नीचे फ्रान्स 
पर 'श्मशान-सा मौन” छा गया। फ्रान्स के जनवादी कवि लुई आरागो ने 
अशा ओर विषाद के स्वर छेडते हुए कहा--- 


सुदूर देश मे॑ ख़ाली हाथो 
में फ्रान्स को खोज रहा हूँ 
इस अनन्त रिक्त में... 


आधुनिक फ्रांसीसी कविता की चर्चा करते हुए क्रांसीसी आलोचक ई० 
एफ० ईं० शिझ्लोन ने ठीक लिखा हं--“जसा कि जमं॑न कब्रि होलुएमन ने 
कहा हे---“सम्भवतः आरागों भी यह मानते है कि सम्पूए मानवता से प्र म वही 
कर सकता है, जिसने कभी किसी व्यक्ति से श्रम किया हो ।? आरागो प्रारम्भ 
में 'सुरियत्षिस्ट! कवि थे। कल्पनामूलक लाक्षणिक अभिव्यंजना ही उन्हें 
सबसे अधिक भिय थी । स्वाघीनता-स्रग्राम के विद्वोह-गान लिखते समय भी 
उन्हें इस शत्री से सहायता मिलती, क्योकि शत्र के' लिये लोक रूपको का अथ 
सहज नहीं था जिन्हें आरागो रूट अपनी कविता मे स्थान दे देते थे । आरागा 
ने फ्रान्स के परम्परागत छुन्दों ओर ऋन्सीसी लोकगीतो की ज्यों को भी 
बड़ी कुशलता से अपनाया, जिससे वे फ्रांसोसी हृदय के, सर्वेश्रिय कवि बन 
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गये । एक विख्यात्‌ कविता में आरागों कहते हैं--- 


प्रिये, जब में तुम्हारे बाहुपाश में था 

तब बाहर कोई गुनगुना रहा था 

एक पुरातन फ्रांसीसी गान 

आज अब में सम्नरू गया 

कि मेरे मन में क्या बात है--- 

उस गान की कडी ने एक नंगे पर के समान 
मेरे मोन के हरे जल को प्रकम्पित कर दिया । 


“नंगा पेंर! स्पष्टतः फ्रास को नग्न चास्तविकता का प्रतीक है, ओर कवि 
का मौन समूचे क्रांस का मौन हे जिसे फ्रांसीसी गान से कृत फ्रांस के पुर- 
खाओ की आवाज़ ने ऋकम्तोर दिया । 

इस प्रकार देश-देश मे कवि ने यह भावना प्रतिध्वनित की है कि विजय 
और पराजय तो मानव के अपने हाथ मे हैं। हां, यह तो आवश्यक है कि वह 
अन्याय के सामने सिर न क्ुकायरे, जन्मभूमि के गौरव और मानवता के 
विनयघोष को वह अन्याय के सरदेव अपने सम्मुख रखे । 

मित्रता के सो सामान हैं । फिर भी विश्व-शान्ति हरदम खतरे मे है । एक 
महायुद्ध के पश्चात्‌ दूसरा महायुद्ध आया। अब क्या तीसरा महायुद्ध भी 
आवश्यक है ? युद्ध क्यों होते हैं ? क्‍या युद्ध-मावना का अन्त नहीं किया जा 
सकता ? ये प्रश्न आज का कवि सुने-अनसुने नहीं कर सकता । शायद कोई 
कवि से कहे कि युद्ध तो आर्थिक परिस्थितियों को डपज है, तुम इस में मंत 
डलमको । पर कवि को चिन्तन से कौन रोक सकता है ओर यह तो आवश्यक 
है कि आज उसका चिन्तन पल्लायन के पथ पर न चले । कवि की बगल मे 
बैठा हुआ टायरेलिया कह उठता है---यह तो अणुबस का युग है। हिरोशीमा 
और नागासाकी पर अणुबम गिराये जाने से पूर्व ही में जानता था कि हिंसा 
क्या रूप धारण करनेवाली है । 

एक ऐसे विश्व की स्थापना, जिसमे सभी देश बराबर के हिस्सेदार हों, 
जिसके संरक्षण में प्रत्येक देश नये, समाज को जन्म दे सके--यही तो आज 
के कत्रि का सबसे बडा उत्तरदायित्व है। और दो '"युगो के बीच का खिंचाव 
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अनुभव करता हुआ टायरेसिया कबि के चिन्तन ओर काव्य-सजन में सहायक 
हो सकता है। 


जप 

श्रब कुछ 'बन्‍्दनवार” के सम्बन्ध में कहना उपयुक्त होगा। इस संग्रह 
की प्रत्येक कविता दो युगों के बीच के खिंख्ाब की कबिता है इतना 
तो स्पष्ट है कि 'बन्दनवार? का मुख्य स्वर इसी इष्टिकोण को पुष्ट करता हे । 
एक ही स्वर से तो गान की रचना असम्भव हे। यह पर्याप्त है कि मुख्य 
स्वर को अपनी बात याद रहे और अन्य स्वरों पर छा जाने की भी 
उसमे क्षमता हो । जम्ममूमि मुझे शिय रही ढे । अतीत की थाती की उपेक्षा 
का तो प्रश्न ही नही उठ सकता, पर वतमान ओर भविष्य के ग्रश्ष तो सुलमाने 
ही होंगे।। 

: बाजारों मं जो शोर आज़ है, वह कल से भिन्न है | इस शोर से भाग 
कर कवि चाहे तो एकरान्तवास कर सकता है। पर यह जीवन से पल्लायन 
होगा । ये रेलगाडियों के पहियों की आवाज़ें, ये मोटरों, लारियों और ट्रकों का 
शोर, मिलों की चिमनियों से निकलते हुए घुत्र ओर उनकी मशीनों से निक- 
लनेवाली घरधराहट की आचाज़ें, जो प्रतिदिन कवि के कानों के पर्दे फाइने 
से बाज़ नहीं आतीं, इन्हें क्या आज का कवि सुना-अनसुना ओर देखा-अनद खा 
कर सकता है ? समुद्र में जहाज़ चलते हैं, पहले से कहीं अधिक, पहले से कही 
तेज़--उन्हें भी देखा-अनदेखा नहीं किया जा सकता । आकाश में वायुयान 
अधिक दिखाई दने लगे हैं । अब यदि उड़ते पक्षी के साथ-साथ वायुयान की 
ओर भी कवि फा ध्यान चला जाय तो यह उसका अपराध नहीं । कारखाना 
की मशीन आज भज़दूरों के दिलों की धड़कन से परिचित हो चुको हैं--कवि 
को यह चित्र इस रूप में प्रस्तुत करना होगा। होटल हैं, रेस्टोरां हैं, काफी 
हाउस हैं, जहां किशोर अवस्था के लडकों से यन्त्रवत काम लिया जाता है, 
कबि की आँख सब देखती हैं। हर शहर में कई-कई सिनेमा हाउस हैं, जहां 
चित्रपट पर देश-विदेश के जीवन के अनेक चित्र उभरते हे--हन सवाक 
चित्रों की सफलता ओर विफलता कचि को झरकमसोर कर रख देती है । 
रेडियो भी कवि को छू-छू जाता है । विज्ञान, की विजय के सम्मुख मानव, नत- 
मस्तक है । कवि यह सब देखता है श्रोर इससे आगे की वात सोचता है तथा 
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कहने की चेष्टा करता है। इसके लिए नई शब्दावली चाहिए, छुन्दके नये रुघरों 
के बिना भी बात नहीं बनती । 

में यह स्वीकार करता हूँ कि मेंने छुन्दःशाखर की रूढियों का अनुसरण 
नहीं किया। मात्राएं गिनने का न समय है, न थे । इसकी में बहुत 
आवश्यकता भी नहीं समझता । जहां तुकान्त सम्भव हो सका, ओर इसे मेने 
उपयुक्त समझा, वहां प्रस्तुत कर दिया, जहां न यह सम्भव था और 
न इसके बिना काम रुक सकता था, वहां इसके लिए ख्वाह-म-ह्वाह वास्त- 
विक अभिव्यक्ति की बलि नहीं दी गईं, क्योकि प्रायः तुकान्त मिलाने के लिए 
मूल भाव से भटक कर अटकल-पच्चू भाव के पेवन्द लगाने पड़ते है, जो मुझे 
एकदम नापसन्द हैं। मेने सदेव कानों के तराजू से ही कास लिया है। मेरी 
दृष्टि में परम्परा की उपयोगिता वहीं तक है जहां तक वह कल के मूल' 
जहं श्य की सिद्धि मे सहायक होती है । 


इस संग्रह की “हिन्दुतान', 'रेशम के कोडे” और 'काफ़ी हाउस! शीष॑क 
कव्रिताए' सन्‌ १६४३ में लिखी गई थीं, जब बंगाल के अकाल ने मेरी वेदना 
को ऋकमोर दिया था। इनकी रचना करते समय मेंने इस बात का विशेष 
ध्यान रखा था कि वे केवल सामयिक-सी तुकबन्दी बनकर नह रजा । 
अतः यदि वे आज भी पाठक की कल्पना को छू सकंगी ठो मे समफू'गा' कि 
में वस्तुतः अपने प्रयत्न में सफल हुआ हूँ, क्‍योंकि कविता को में तूफानी 
जलन पर बहते हुए तिनके नहीं समझता । उन तिनकों में अपनी गति नहीं 
होती । कविता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसमें अपनी एक गति 
हो, अपना एक दृष्टिकोण, ओर एक चिरंजीबी कलाब्ोध भी । 

धयुग जाता है, युग आता है! शीषंक कविता दूसरे महायुद्ध का अन्त 
होने पर लिखी गईं थी। इसी प्रकार “मिखदेश” को प्ररणा मिख की राज- 
नीतिक स्थिति से प्राप्त की गई थी । एशिया? भी इसी श्र णी की कविता है । 
इसे लिखते समय चीन के गृहयुद्ध से प्र रणा मिल्ली थी | “बलिदान” गांधीजी 
के महागयाण की कविता है । 

ब्याह सें ढोल” मे यंत्र-युग के बढते हुए प्रसार पर एक व्यंग्य है। का 
अपनी जीवन-संमिनी को पग-पंग् पर इस बात का ध्यान दिलाता हे कि 
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जीवन का पुराना रेडियो अब शायद ठीक काम नही दे रहा, इसे और ऊँचा 
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करने की आवश्यकता है । 

पावश लीला', पुरी', कुल्लू का देवता! और 'ताजमहल”'---इन कबि- 
साओं को व्यंग्य जोवन की गहराहयों से उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है । 
फा्ुनी व्यग' मे भी किसो एक व्यक्ति पर छीटे कसने का यन्‍न नहीं किया 
गया । पर “हातो” का व्यंग्य शायद सबसे अधिक गहरा है । काश्मीर का यह 
भज़दूर जब घर से बाहर होता है, उसे अपनी गठ्री की याद आती है, अपने 
धर में चलनेवाले नाटक को भी वह अपनी कल्पना द्वारा देख ही सकता है। 

शाल?, कवि और शिरीष?, “टोडा संस्क्ृतिः, 'सरोजिनी नायडू?, आपषा- 
ढस्थ प्रथम दिवसे?, 'भारतमाता? ओर “सणिपुरों लोरी!---इन कविताशों के 
प्र रणा-सूत्र सांस्कृतिक हें, पर युग की छाया इन पर भी देखी जा सकती है। 
“बन्दनवए” मे कवि नये युग के स्वागत के लिए. अपनी जीवन-संगिनी को 
सम्बोध्णि करता है जो अनेक वर्षो से उसकी यात्रा में साथ-साथ रही ह-- 
हाँ, यह वही प्र यसी है जिसका एक चित्र 'अ्ंय्सी? शीर्षक कविता मे प्रस्तुत 
किया गया है । 

पोहूँ की बालियाँ', 'कृचबिहार', “गरुलमोहर के फूल', ख़ानाबदोश', 
“पन्‍्थाल छोरी' ओर 'अबाबील'--इन कविताओं के द्वारा स्थान-स्थान पर देखे 
हुए सौन्द्रय और कलाबोध की अभिव्यक्ति की गई है । 

“गेटे! शीषंक कविता, अन्तर्राष्ट्रीय कविता के प्रति कवि की आस्था की 
प्रतीक है। वस्तुतः आज का कवि यदि कोई काम की वस्तु लिखना चाहता 
(है तो उसे अपने देश को विश्व का अंग समझकर सभी देशों के प्रति सद- 
भावना की प्रतिष्ठा करनी ही होगी । इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मेने 
यह उपयुक्त समझा कि इस संग्रह मं कम से कम सात कविताएं ऐसी भी 
अवश्य दी जायें जिनके द्वारा हिन्दी-पाठक यह यह देख सके कि दूसरे देशों 
में आज कविता किधर जा रही है । कुछ कवि ऐसे भी हे जो आज के युग में 
भी अध्ययन से बिदकते हें । उनसे अन्तर्राष्टीय कविता की बात कहें तो वे 
नाक-भों सिकोड़ते हैं | उनमें कोई कवि ऐसा भी मिल जायगा जो कह 
उठता है---'अजी ये सब जूह पत्त हैं। में भला इन्हें क्‍यों चाह ? मेरे भीतर 
सब-कुछ है। में तो भीतर ही रॉकू'गा !! पर में यह समभता हैँ कि यह 
धारणा ठीक नहीं । सानव ने देश-देश में जो क़ुछु उपलब्ध किया है उसपर 
समस्त विश्व का अधिकार है । में किसी से अनुकरण के लिए नहीं कहता, 


श्र 


वन्‍्दनवार 


पर आज हमे अपनी आँखों से चतुर्दिक्‌ देखना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय कला 
सिद्धि की उपेक्षा आज किसो प्रकार क्षम्य नहीं । 


हाँ, कुछ तो कहो, टायरेसिया ! तुम चुप क्‍यों हो ? 
द्र्य न्द्र सर शा 
रेवेन्द्र सत्याथी 


१००, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली 
२४ अ्रक्तूबर, १६४६ 


“ ६१/ 


युगद्वार 


ब्याह के ढाल 


लो बजे ब्याह के ढोल ओर यूं जी शहनाई अलसाई-सी, 
जरा रेडियो को ऊंचा कर दीजो, दुलहन /! 

एक हाथ पर ठोड़ी टेके, एक हाथ से पर्दा थामे, 

शायद सोच रही हो तुम--- 

अब कर्मी नहीं लोटेगे प्रथम मिलन के क्षण 

सेमल की हल्की आवारा रूईं के गालो से; 


जो भी हो, ये ढोल बजेंगे, नहीं रुकेगे, दुलहन ! 


केंसर रंग रँगे ये गाच और नूपुर-ध्वनि तरल जुन्हाई-सी, 
जरा रेडियो को ऊँचा कर दीजों, दुलहन ! 

ये ढोल बर्जें ज्यों बरसे मेघ मूसलाधार 

ये ढोल सुहाने लगते जेसे वीणा की मंकार 

वंशी की लय ठंडी ओले-सी अब जगी-जमी-सी, 
आलक्ष-भरे अँधेर में ज्यों कुक जाये दीये की बाती, 

जो भी हो ये स्वर उभरेंगें, नहीं देंगे, दुल्हन ! 
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बन्द चनाकार 
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परी-कथा की रायकयारी जायी उपर, इधर योवन ने ला अगयडाई-सी, 
जरा रेडियो को जेना कर दीजों, दुलहग ! 

यह ध्यनि जो छू-छू जाती अल्हड़ मन के तार 

यह ध्वनि जो लांव आई है बीहड़ पथ कान्तार 

जाने फूलों के हिय में यो मधु पधाग क्य। सिल-खिल उठता ? 
जाने गृहद्वार नयर वन में ये उत्यव-दीपक कौन बेंजोता ? 
कब भी हो ये भेद खुलेंगे, नहीं छिपेगे, दुलहन ! 


कम्पित कंठ-गान में सहसा उमर अरुणाइ-सी 

जद्ठी रेडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहन ! 

ये ढोल' जिन्हें सुनते ही में भी चिरनूतन दूल्हा बन जाता, 

ये ढोल कि जिनकी सम्मोहक यत पर मनुआ अधीर हो उठता, 
अधप-रुके मचलते नयन, कमी न भूलें पहला परिचय 

मन पर छवि अंकित होती ज्यों रेशम पर सिलवंट का अभिनय 
जो भी हो ये रंग खिलेंगे, नहीं बुकेगे दुलहन ! 


छिः या कागजी फूल अर छिएः वेणी सेंट से महकाई-सी 
जरा रंडियों को ऊँचा कर दीजो, दुलहन ! 

ढोल उधर--श्रों! इधर सशीनी युग के मानव, 

ढोल उधर--ओ” इधर फोलादी युग के दानव, 

प्रम नया क्‍या होगा र॑ यह वहीं कारवन कार्पी / 

'कल्ल! से आज” मला कितना नूलन हो सकता, अयसि ? 
जो भी हो छुल-छुम्म चलेंगे, नहीं रुकेंगे, दुलहन ! 


कागज-समुद्रा-सा ग्रेम ख़ले दिद-गत शैषथ भी छ्ितराई-सी, 


बन्द्वबवार 


जरा रडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहय ! 

ये ढोल भयातुर अणु बम की खबरें सुन-सुन कर 

ये ढोल भयातुर घोर द्वन्द्व-संधर्षो में घुन-धुन कर 

बन्द नहीं होगी क्या रं यह गति अतिशयता ९ 

क्या न रुकेगी शोषण की बढ़ंती आतुरता ? 

जो भी हो, ये पहिये सदा चलेंग, नहीं रुक्ेंगं, दुलहन ! 


कोलाहल का जोर उधर, औ” इधर सम्यता सकुचाई-सी, 
जरा रंडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहन ! 

ढोल उधर--ओऔओ!” इधर माँयगती अंतरड़ियाँ दो कौर ! 
ढोल उधघर--ओ? इधर मनुज खो बेठा पिछली ठौर ! 
इतिह्मतों में जिन ढोलों पर मानवता को गये रहा रें ! 
इस संकट से वही ढोल अब क्रूर व्यंग्य से भारी लगते ! 
जो भी हो ये ढोल बजेगे, नहीं रुक्ेगे, दुलहन ! 


या 


गाल 


पशर्पाने की शाल यही 

हां, पशमीने को शात्र 

मानस-पट पर खिची लीक-पी 

एकाकिनि, ग्रेयसि-सी लीके। 

स्नेहमयी कहती थी वंशी-स्त्रर सें-- 

जोर शीत का बढ़ जाता है जब जाड़े में 

फिर चनार के पत्तो की हो आग कांगडी के अन्दर 
या बस पशर्माने का शालर, 

हम तो काश्मीर के जाड़े के है चिर-अम्यस्त 

तुम जरूर रख लो यह रेशम-चित्रेत शाल | 


कैसे गीली सिद्री से आज 

करू उस प्रतिमा का निर्माण ? 

केसे नयन-कोर को छू ले मृदु मुस्कान ! 

केसे अंकित हो ओठों पर स्नेह्ासक्त मधघुरिमा ? 


शाल देख कर रह जग्ता हूँ 


बन्‍्दनवार 


| रे 


रख देता हूँ गीली मिट्टी 

घो लेता हूँ हाथ | 

उस ज्ञण की सुधि आज बनी क्यों हृदय-स्पन्दन ? 

आज सर्जीव हो उठा फिर जीवन-अभिवादन 

स्नेहमयी के गदगद सर में हुये सजय फिर मघुमय ताल । 


आज आरती-स्तर से मुखरित 

स्नेहमयी का गान 

कहती थी--अपने हाथों से काता था पशभीना 
ज्यों ममता काते आशाएं । 

यह भी तो कहती थी--मेने अपने हाथों इसे बुना 
ज्यों आशा अपने करघे पर बुनती सपने, 

अपने हाथों से ही सूई का सब काम किया | 

वह ज्ञण था छुईमुई-सा क्षण 

पाया था जब स्नेहमयी से यह अमृल्य परिधान 
इसके सरस परस से जागे मन-पाताल । 


कहती थी--सम्भाल कर रखियों 
आगे सरक न जाये शाल । 

मेने कह्मा--पड़े कया अन्तर ? 
इन हाथों का स्मरण रहेगा । 
बोली--शाल गँवा सत देना 
मधुर स्नेह का चिरप्रतीक यह | 
स्नेहमयी की हँसी बन गई 
प्रश्न चिन्ह-सी 
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बृन्दानवार 


माँठी चुटका 


प्यार नहीं गाटतल भापा रे, प्यार नहीं रे माया-जाले | 


काजल की रेखाएँ थी उसकी अखों में मूक 

कहासे-सी साड़ी पहने थी 

नील गगन का सम्मोहन सा थिरक उठा उसके गाली पर 

सोती स्वसलहरी-सी जायी उसकी वाणी 

हेमन्ती सन्ध्या में जेसे ममतामयि विद्वर्गी का राग | 

कवि की स्निरध प्रेरणा-सौ 

अम्नान स्नेह की एक रश्सि 

श्रद्धा की ग्रतिमा 

कहता थीं--छा जाओ जग पर ज्यों धरती पर गगन विशाल | 


ओ छवि सुधि के इन्द्रधनुप / 

तुम मूर्च हुए सहसा उर से 

ज्यों मोलसरी के फूल भरें कम्पित-से स्वर से, 
पशमीने के सरस परस से आती यह आवाज-- 
हम दूर देश के स्त्रर 

स्नेह के स्वर 

अरे हम भूत भविष्यत्‌ वर्तमान के स्वर 

आज हमारे तास-तार से बुन लो गान 

बुन लो नूतन शात्र । 

स्नेह्मयी / सुपर भीने ज्ञण का उड़ता रहे गुलाल। 


पुरवाई की लहरों पर,ओ स्नेहमयी, अब 


बन्‍न्दनवार 


उड़ने लगा शाल' का आंचल 

सच है कोई फटे अंगोछे को भी तरसे 

मिल जाये यदि यही शाल उसको भी 

उसका मन-मयूर भी नाच उठ रे 

पर तेरा अनुरोध यही था-- 

आगे सरक न जाये शाल । 

बर्फानी संस्कृति की प्रतिमा 

बर्फानी संस्कृति की महिमा, 

पशमीने की शाल यही, हाँ, पशर्मीने की शाल । 
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हातो' 
उध” का खुदा है उधर 
आओ! इधर का खुदा हे इधर 
पौर पंचाल (* 
मे जानता हूँ 
बर्फो-पटे ये किवाड़ 
महीनों तलक अब खुलेंगे नहीं | 


खेलती छोरियाँ छुत्तावबल? का 
खले सिर 

खुले पैर 

ब्फों पे खेलें 

नाजली मेरी बेटी भी खेले 


$ काश्मीरों मजदूर 
२ पीर पंचाल पत्नत 
३ श्रीमगर की एक क्रझूती 


नाजली मेरी हे हरजादी 

नाजली चाँद की चाँदनी 

देखती है बड़े शौक से सबकी बारात 
सुने ब्याह का ढोल ओ! नाच उठ 
वह भी तो दुलहन बनेगी कर्मी 
आर खुल जायेंगी मेढ़ियाँ* 

उसकी कच्ची केंवारी सभी मेढ़ियाँ। 


आज किर आया होगा सुभाना हमार यहाँ 
आओ! खड़ा रह गया होगा कुछ देर ओर 
चौकीदारी-व्सूली के बाद 

दाढ़ी के बालो में से उसने देखा तो होगा 
कि कैसी हे मेरी कतीज 

वह मेरी अवाबील । 


ओ मेरी कतीज, 

ओ अबाबील, 

घर में बड़े शौक से ताप ले काँगडी, 

यह चिनारों के पत्तों की आग-- 

यह भला कब बुझकी ? 

हाँ हाँ, सरवर निया शाहजादा 

४. काश्मीर में यह प्रथा है कि बचपन से ही कन्‍्याए' अपने केशों की 
मेढियां गू थना शुरू कर देती हैं जो पविचन्नता की अ्रतीक समझती 
जाती हैं । विवाह के पश्चात ये मेदियाँ "लोल दी जाती हें । 


बृन्दनवार 
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हाँ हाँ, सरवर फरिशता 

में सब जानता हूँ कि वह दिल का दरिय 
बेठकर तावता काँगड़ी तेरे साथ 

वज उसका तुमने चुकाया 

खुशा से उछल कर कहे बार-बार-- 
अब के गुले लाला होगा जरूर 

अर अबके सरवर का बेटा । 


पिघलेंगी फिर से ये बफ़े जरूर एक दिन 
फूटें गी फिर से नई कोपलें एक दिन 
फूटेंगे खेतों में दाने 

उड़ा लाईं थी र॑ हवाएं जिन्हें 

दूर से--हाँ, बड़ी दूर से । 


मेरी कतीज, 

अर अबावील, 

घर में बड़े शोक से ताप ले कॉँगर्डी | 

अर, छत्ताबल का खुदा जानता है 

कि इस तेर बेटे को भी 

मेरी तरह हातो बनकर 

आना पड़ेगा इधर पीर के पार | 

9 एक प्रकार का लाल फूल; बालक के लिए. यह लोकप्रिय नाम दे | 


२ करत्तीज कश्मीरी भाषा में अ्रयाबील को कछते हैं; सुन्दरी के लिए यह्ट 
मास उपयक्त समझा जाता है। 


३ पीर पंचाल पववत ।*५ 


रेशम क कीढ़े 


कऋलकत्त के बाजारों में अब भी रेशस मिल सकता है 
उसी तरह यह बिछ्धता सोता 

चलता फिरता 

ब्याह रचाता 

टेक्सी चढ़ता 

पिनेमा जाता | 


फू्‌टपाथों की सभी युत्॒तियां 
सखियाँ सभी उदयशंकर की 
आँख के आगे आ-आ नाचें 
एक से पूछा बिन पहचाने 
कहो मर है कितने कीड़े 

इस साड़ी की इक सिलवट में 
ऑगिया के खनी रेशम में ? 


अम्बर पर हे जापानी बममार 


परे 


ह न्‍द्नमनकार 


फुटपाथों पर थूखों का चीत्कार 

पिल्‍ले हे आदम क्रे बेटे 

रोटी के टुकड़े को तरसे 

मरं-मिटे होगे लाखों काबि 

कर कविता-कामिनि श्वंगार 

जैसे मर मिटे ये कीडे 

कात कात रेशम के तार 

कोन गिने अब कितने कीड़े 

जीवित हैं औ' रहेंगे जीवित 

कलईत्त के बाजारों मे अब भी रेशम मित्र सकता है । 


थी 


हिन्दुस्तान 


ओ (हिन्दुस्तान ! 
हल हैँ तेरे लह-लुह्दन-- 
आओ हिन्दुस्तान / 


पेरो में है टूटे जूते 
कपड़े तेरे निरे चौथड़े 
पेट कबर सर्दियों की 
ओ हिन्दुस्तान / 


में कालिदास से कहता+- 
अब मिघदूत” को छोड़ो, 
विरह प्रथम या भूख ? 

ओ हिन्दुस्तान / 


महानदी ने मुझे बताया 


दम्पति पूरे सो औ बीस 


है 


बनद्नबार 


मर गये मिट्टी फॉक-फॉक 
ओ हिन्दुस्तान / 


नाच अजम्ता-युग के 

क्यों नाच रहे, ओ नरतक ? 
भूखा है अपना बंगाल 

ओ हिन्दुस्तान / 


मेने देखा आसाम 

देखे कंकाल' चतुर्दिक्‌ 

मरा पड़ा था “बिह” नृत्य भी 
आओ हिन्दुस्तान / 


वृद्धा-सी यह वंशी 
लाजहीन, बज-बज कर 
मृतआआय हुईं अघरों पर 
ओ हिन्दुस्तान / 


५5 


एशिया 
खून से लाल होती रही है. जमी 
युद्ध रुकते हैं कब ? 
युद्ध होते रहे 
युद्ध के बाद फिर 
अमन के फूल खिलते रहे 
हल भी चलते रहे 
खेत उगते रहे 
बालियाँ मी तो सोने में ढलती रहीं 
धड़कनें गीत बन कर उमरती रहीं 
एशिया का अमन में रहा है यकी 


एशिया का अमन में रहा है यक 

आओ चमकते सितारे ! 

ओ उँचे पहाडो ! 

कठिन पथ की ओ नन्‍हीं पगडसिडियों ! 

तुमने देखा तो होगा कंही' बुद्ध के भिन्न:ओ को 


पूछ 


बन्‍्द्नकर 


वे जहाँ भी यये गुनगुनाते रहे-- 
बुद्ध शरण गच्छामि 

धम्पं शरणं गच्॑छामि 

संघ शरण यच्छानि-- 

पशिया ! तेरा दिल क्‍यों हे राम 


एशिया |! तेरा दिल क्यों है यमगी ? 

हर कलाकार के हाथ में 

तूलिका अपना जादू दिखाती रही 

जेसे/आता हे फूलों में रंग 

जैसे आती शहद में मिठास 

जैसे आती अतर में सुबास 

जन-कला में उमरती रही नंगी घरती की शान 

खेत की नर्म माटी में उगता रहा प्रेम, उगता रहा जेसे घान 
ज्यगता रहा सारा सौदय्य गेहूँ के खेतों में ही 

एशिया ! फ़िर भी तेरी फटी आर्स्ती 


एशिया ! फिर भी तेरी फर्टी आस्ती 

तेरे महलों में सोने की मोहरें लुटी 

बादशाह मुस्कराते रहे और पीते रहे जाम पे जाम 
कनाजो* गुलामों की किस्मत में लिखी थी साकीयरी* 
तेरे खेतों में तेरे किसान 


न 
” जु 


दिरा पिलाने का काम 


न्पे 4 


स्र 


हि | 


बन्‍्रेनवार 
नंगी घरती पे बेकफुन मरते रहे 
भूखे गिद्ध उन पे कट कट भपटते रहे 
जैसे उमड़ी हुईं लोरियाँ वीच में टूट जायें 
जैसे पर्वत की ऊँ चाइयाँ बस सुकड़ती चली जायें 
एशिया ! तेरी होती हही कैसी तौही 


एशिया ! तेरी होती रही केंसी तौहीं 

आज जनमत का सूरज उया 

आज तनन्‍्दूर से गरम रोटी लपक कर 

भूखे की भोली में आकर गिरी 

आओ कलाकार की वूलिका ! अब तो तू भी बदल 

अब तो रेखाओ-रंगो की भाषा बदलने लगी 

अब न खेतों में उगते रहेगे गुलाम 

अब न सोने-ढली बालियो में पर्केगी कनीजे 

आज परती ने ली फिर से अऑँगड़ाइयाँ 

अब बिछा अपने सपनो का कालीन, ओ एशिया--विश्व की नाजनी ! 


अब बिछा अपने सपनो का कालीन, ओ एशिया--विश्र की नाजनी / 
आज ज्वालामुखी युद्ध का किर से सो जायगा 

आज मानक्-व्यथा का विजयघोष हा जायगा 

सत्य की ही विजय होती आईं सदा 

वह सुनो सत्य का शंख़ फिर से बजा 

अब न सोने ओ' चाँदी की होगी कनीज एशिया की कला 

अब न जल्मो की दलदल में घंसती चली जायँगी लोरियाँ 

अब न गमसुम कभी होंगी मानव की किजकारियां 
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बन्दनवार 
अब न अपनो के सीनो मे दायेगा क्ोह कर्मी योलियाँ 
एशिया ! फिर न होगी कर्मी खून से लाल तेरी जमी । 


युग आता हे, युग जाता है 


चू पड़ते ज्यों चध्ानों पर 

थन बकरी के 

त्यों ही सहसा घरनित हो उठ सभी यन्त्र फिर-- 
युग आता हे, युग जाता हे । 

सोच रहा हूँ 

इन कंकालो-खोपडियो पर 

रखी जायगी 

आज भला किस संस्कृति की बुनियाद ! 


नागासाकी 

आओ! हिरोशिमा 

सह न सके अणु बस की मार 
बम-वर्षक से कह न अरे कुछ 
रुदन न कर मतसुन्दरता पर । 
सोच रहा हूँ 


बन्‍न्दनवार 


बेकफनाये प्यारों को 
क्यों बार-बार करता हूँ याद / 


देख दीपमालाएँ ये सब 

मीलो तक ये गाजे-बाजे 

लाश उठ रही ब्लेकआउट की, उधर न देख 
जाने किस-किस की माताएँ 

जेबों में पेसे छुनकाएं | 

सोच रहा प्र 

सोन/ महँगा रत-मांस से 

अवब तक मेरे ओठो पर हे 

क्यों पहली फरियाद' ? 

मानवता की कोख भला बवांदी से डर 

कब होती हे बॉफक ? 

देख आज यह नाच 

देख यूग की यह विक्त मुद्रा | 

सोच रहा हूँ 

हुआ यही जंजीरों का अवसान, 

जंजारं क्या फिर आयेंगी ? 

कृभी न फिर से होगी अंधी आदम की ओलाद । 


ओर मधुमाखी / 
जन्म-जन्म तक कीजो मधु तेयार, 
ओ रेशम के कीड़ो ! 


बन्देनवार 
रेशम कात-कात भरना भंडार 
आओ मानव, सत भूल अरे यो 
आधे पथ में | 
सोच रहा हूँ 
उज्ी मानवता यह फिर से 
कब होगी आबाद । 


रे 


क्रान्ति 


धूम औ' चल पड़ें कि जेसे रथ के पहिये 
क्रान्ति-गान के रंग मचलते 

आगे बढ़ते 

धन्य घन्य यह गान 

पनन्‍य यह अगिरल वाणी 

धन्य पन्‍्य यह ध्वनि पर ध्वनि उठने की बेला | 


धूम ओ! चल पड़े कि जेसे रथ के पहिये 
चलो, सेनिको, कदम मिलाकर 

जैसे चलते गायक के स्वर 

गान नही, यह नककारे की चोट 

गान नहीं, यह महानाद अलबंला | 


श्रूमें औ! चल पढ़ें कि जेसे रथ के पहिये 
एकनिष्ठ जन-जन का मन 
एकनिप्ठ जन जन का तन 


ब॑न्द्नवार 


अब न चलेगा मनुज उठा कर 
युग-युग का यह बोक अकेला । 


घूमे ओ! चल पड़े कि जैसे रथ के पहिये 

ओ नतिष्यगामी कत्रि | तरी'यह कैसी आकुलता ? 
बढ़ा आ रहा 

कोटि-कोटि जन-बल का रला । 


घूमे ओ” चल पढ़ें कि जैसे रथ के पहिये 
चट्टानो की महाविकट 

इन दीवारों को तोड-फोड़ कर 

आगे बढ़ती चिर-बन्दी जलघारा-- 
महामृुक्ति की बेला । 


धूमें' ओ! चल पढ़ें कि जैसे रथ के पहिये 
भू-गर्भित जन-जन की वाणी 

अब न दबेगी 

फुट पडेगी 

वहीं आज फिर क्रान्ति-गान का छन्द बनेगा 
कौन करेगा विस्फोटक अणु-शब्दों की अवहेला ? 


मिस्र देश 
लो अधथा भृकसय-- 
बिरामिड" डोल रहे हे / 
आज बूक कर तेरी यूढ़ पहेली, अब्बुलहोल* ! 
खड़ा हो गया यह काला इन्सान 
आज तो अपना सीना तान | 


है घूरज, 

हे मित्र देश, 

हे नील, 

पिरामिड हैं प्रतीक चिर-अपसानो के 
यहाँ सो रहे घोर नींद मे 

जनता के अपराधी । 


१ मिख्र देश के प्राचीन सम्राट की समाधियाँ ।< 


२ मिख देश को पुरातन परम्पराओं की प्रतीक मनुष्य और पशु की 
संयुक्त भयंकर मूर्ति, जिसका धड पशु का और मुझ मनुष्य का है। 


पर 


>4ी) 


बचद्नवार 


हे काले इन्सान, 

आज किस काम अलफलेला के किस्से 
काल-कलूटी ममियाँ * बहुत देख ली' 
देख उषा ने ली अँगड़ाई 

आशा की ऋतु आईं । 


माताओं की जनन-शक्ति हे धन्य 

धन्य युग का नूतन आह्यान 

आज परख लो कनक-कर्मा्टी पर जनमत को 

थकी-दवी मजदूरिन भी दर्पण में रूप निनहारे 

आज फरफराते करडे को देख मनुज ने शपथ उठाई-- 
सौ-सो ग्राण निछातवर करके ले लेंगे आजादी | 


मूठ, झूठ, यह मूठ 
कि चिल्लाते ही लद॒ते ऊँट 

अगणित नस्‍्लों के इतिहासकार, हे सहरा १! 
आज बन गया इक-इक जर्रा इक-क सूरज । 


हे नाल, न जाने तुमने कितने राह बदल डाले 
हाँ, बदले कितने राह ! 

ऊँची उठकर तेरी लहर मक्‍्तकर्ठ से कहती आज 
रंग रेंग कर चलो न, ओ इन्सान | 


लग. परत ननकनननननननाना काना +त 3... मम 


4 अतिशय पुरातन रक्षित शच जो केवल मिख मे ही मिलते हैं । 
२ मरुस्थल 


*-&) 


जी डे 


बनन्‍्दनवार 


किन्त 
तु अभी 
है कुछ समय लगेग 
हि रहेगी थे जंजी रे | 
कहाँ ग 
हा गम का अवसान ! 


द्ट 


# ५ किक ' #क, 
कवि ओर (्िराष 
कवि, जेठ मास के बनते हो तुम कट आलोचक 
आओ? कहते हो-- 
लिखा नहीं जा सकता कुछ भी 
इस ओपे जल रहे कड़ाहे-से आकाश-तले 
सच कहता हूँ 
मु्के तनिक विश्वास नहीं हो पाता 
तुम ही तो कहते थे उस दिन-- 
कवि की प्रतिभा ऐसी जेसे ढलता सिक्‍का 
तो फिर जेठ मास को भी तो थोड़ा श्रेय अवश्य मिलेगा 
तुम से भला शिरीष 
अरे ! यह जेठ मास मे खिलता आया 
अब के और खिलेगा 


कवि, क्‍या यह तुम नहीं मानते ? 
ये शिरीप के क्योवृद्ध सब पेड 
पन्‍्य है, जेठ मास में भी खिलते हे 


बन्‍न्दनवार 


आए फूलों से लद॒' जाते है 

जाने कब से खड़े-खडे ये तकते आये 
काल-परखेरू के पंखो की गतिविधि साँक-सकारे 
इन्हें याद है मेरा बचपन 

साक्षी ये मेरे योवन के 

तुमने भी तो देखी होगी ऐसी वृक्षावलियाँ 
तुम्ही कहो फिर कविता में 

कैसे शिरीष का पेड़ नहीं उभरेगा 


कवि, एसा भी क्‍या जीवन 

जो वासन्ती सुगन्धियों का हो जाये मृहताज 

कवि यदि कवि है तो उसका मन 

खाली थेले-सा क्यों दीखे 

जेठ मास की तपरती-बलती दोपहरी में 

मरे जन्मग्राम का यह रेतीला पथ 

चिर-ऋण रहेगा इन शिरप के वृक्षों का 

जो सूरज के अग्निवाण सब अपने सिर पर सहृते आये 
मस्त-मलंग शिरीष देखकर 

वसुधा का हिय फिर हुलसेगा 


कवि, जाने कितनी अज्ञात यावनाओ ने 

पहने होगे कानों मे कोमल शिरीप के फूल 

जैसे कभी तपोवन में पहने शकुन्तला ने सकुच्ा कर 
डर काहे का, योवन से कुछ-कुछ पहले ही मन के फूल 


त्रन्‍्द्नवार 


४५ 


खित्र हीं उठते; औ! सचमृच मन के भीतर की सुन्दरता ही 
बाहर का सुन्दरता का करती आलिंगन 

ज्यों गहरे पाताल-कुएँ से जल का डोल खींचकर गोरी 

बीरे से देती उंडेल मुसका कर 

अचजाना अनु रक्त ओक में 

ऐसे ही कविता हो जाय 

अरे, इससे जीवन सेमलेगा 


कवि, आज वहाना छोड़ो, कुछ तो बोलो 
कवि यदि के है उसे घूष, वर्षा, आंधी ओ' लू मे भी तो 
अपनी प्रतिमा को कुंठित होने से सदा बचाना होगा 
ऐसे ही जेसे खिलते हैँ ये शिरीप के फूल 
सुन्दरता यदि सुन्दरता है 
तो फिर उसकी जड़े' बहुत यहरा होगी ही 
गरम हवा से भी उससे रस पाने की क्षमता होगी ही 
कॉता भी यदि कविता हे तो कि को होना होगा मस्त-सलंग 
जेठ मास की तपती-बलती दोपहरी मे 
नही रुकेया कवि का छुन्द-- 
अर, यह नहीं' रुकेगा । 


छईं 


छ्ए्‌ 


के #९ 

टाडा' संस्क्राते 
इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से आती-- 
पर यह संस्कृति नये ज्ञितिज के सम्मुख क्यो सकृचाती ? 
ओ ध्यान-मर्न भय-कातर मानव, इस दर्पण में दिख न सकेगा 
आज गगन की आदिम छाया 
काश | कि कोई तुम्हे बता दे लौट नहीं पायेगी फिर से 
बीती सदियों की पद्‌-चाप 
पुँघली रंखाएं मस्तक की रह न सकेगी, ओ नादान 
टिक न सकेगे मुर्काए सूखे पत्तो-से गान 
ओऔ सिमिट-सिमिट कर सूनेपन भी वदल रहे दिन के अवसान ! 
चुक जाती है आखिर इकदिन पिछले वेभव की सब थाती | 


इस धरती पर महक दूध की दूर-दूर से आती-- 
पर जाने क्‍यों साँस रुकी-सी, घुटा-घुटा मन--- 
दीप-शिखा भी बुकती जाती 





१ दक्षिण भारत के नीलगिरि-प्रदेश मे एक आदिवासी जाति । 


शायद फिर से दीप आक्िचन ज्योति-पुज कहलाये 
शायद फिर से रुकी- थर्मी वारा मे गति आ जाये 

नौलगेरी के पुत्र, तुम्हार मन की गरणी 
दर्बा-रबी-सी सिर्चा-सिं्चा-ली क्‍यों है आज ? 

टुक देख चाँदर्ना क्रिर्मा किन्‍्नरी की बाहो-सी 

दूर (कसी चन्दन-वन का करती आलियगन 

किसने यह विषपान थमाया आज तुम्हारे कर में ? 
आत्मघात यह केसा ? देखो उपा नया जीवन सरसारती | 


इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से आती-- 
नीलगिरी के घूरज की किरनो से पूछ रहा हूँ 

क्यो टोडा-जनसख्या घटती जाती 

क्यों मानवताबोध पुरातन नवयुग के सम्मुख सकुचाये ? 
क्यो विभिन्‍न रंगो पर गहरी घूसरता छा जाये ? 

सोच रही क्या वेठी-बेठी भैसें मृक-मृक-सी ९ 

रहा य॑ युग-युग से टोडा संस्कृति को इन पर ही 

वद्धा दादी अब भी कहती--इक थी सैंस औ! इक चट्टान 
युग-युग जावे भैंस, फले-फूले टोडा-सन्तान /? 

अब भी मुखरित टोडा-लोककथा रे गराती | 


इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से आती-- 
ओ भंसो, शत-शत अभिनन्‍्दन / 

पवल दुरघ-पघारा, अभिवादन / 

नीलगिरी की रेखा, तू, कितना बल खाती / 


व बन्द्नवार 


५५४ 


महाकाल के पण चलते है अपने पथ पर 
वीणा के तारो पर चलते जेसे अनजाने स्तर 
ओ टोडा-कुलवधू, तुम्हार हाथ कलामय 

रहें काढते नक्‍्युग का अरुणोदय 

संस्कृति की ही रंगभूमि कर सकती है सर्वोदय 
पूनेपन के हल्के स्व॒र, लो बिदा / 

कि टोडा संस्कृति आये बढ़ कर 

आज म॒त्यु को घता बताती | 


बन्‍्दनवार 
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ओ ज॑न-पथ, टुक तू भी सुन 

ये गान कि जिनमे रमी कूक कोयल को 

ये गान क्रि जिनसे महके चम्पा, यूं जे लोरी 

ये गान कि जिनमें हुमक हुमक कर चलें पालकांवाले 
लो शुरू हुआ फसलो का यान 

लो कुलवधुएं मुस्काईं, लो यू'जी बौन 
पर-उत्सव-यूजा की वेला--अहो विलक्षण | 


नवयुग की साकार चेतना ! 

सन्धि-काल की स्वर्णिम श्यामल वेला ! 

कोन कर या सुना अनसुना 

सहाकाल के प्रति आवेदन--- 

“महाकाल, टुक ठहर 

कि में सब गान नहीं गा पाई 

दलके नहीं कभी आँसू, ओ महाकाल सुन /” 


दीप बालती य्रामवधू, टुक थस जा, 

सूनेपन के चिन्तन में उजियाला बोमिल लगता 
हाय न विधि ने प॑ख दिये--में यहाँ गोमती वहाँ 
कि जिसके तट पर 

घृ घू जलती होगी चिता किसी की 

गिर-गिर पड़ते, गिर-गिर उठते मरण-गान के स्तर 
दूर से आते लहराते, रे मन ! 


बन्दनकार 
ओ चोराहे के वालू, टुक काँफ हृदय में 

प्रहणाशील है तय करश-करण 

पूरम्पूर भाम का सब इतिहास तुम्हे रहता है याद 

उस कोयल के बोच सदा से जेंगे कुजबधुओ के मन गे-- 

सुन लो मेरी वाव--असल 'मे बापू का सन्देश, 

हाथ-कताई, हाथ-बुनाई कर्भी न मिटने पाये जग से, 

यहाँ शान्ति-सुख का हे साधन | 


अनजान चुतचाप गुजरते चरवाहो, टुक रुक जाओ, 

दिव का तो अवसान हो चुका 

रात हुईं विश्वाम करो अब 

कल सूरज उसने से पहले फिर हो जाओगे तेयार 

ओर तुम्हारे पग बालू पर फिर उमभरेंये 

छुवि-प्रट पर ज्यों कलाकार के रंग निखरते 

आओ चरजाहो, गान तुम्हारा, स्वर कोयल के, जन-जन का अभिननन्‍्दन ! 


७० 


प्पर 


दश काल की सीमाएं 

ऊँची प्राचीरें 

कर्वि के सम्मुख कुक जाती है 

दी सुदूर देशों का मिलन हुआ है वारम्वार | 


माना गेटे जमन कवि था 

पर शकुन्तला के कर ने 

था मोह लिया हिय-तल गेंटे का 

यो दो प्रतिभाओं का संगम--उस छा का श्रेंगार । 


गेटे ने शकुन्तला को देखा औ! पृछा--- 

क्या तू चाहे एक साथ ही 

तरुण वयस का मुकुल और परिणत जीवन का फल ? 
कालिदास यदि पुन पाता बजते उसके हिय-तार | 


गेटे बोला--री शकुन्त ! 


वन्‍द्नदार 


क्या तू ऐसी वस्तु चाहती 
सम्मोहित ओः पुलक्षित करदे और ज्षुधा को दृत्तिदान दे 
सचमुच क्या तू यही चाहती, कतरि-परतिभा साकार : 


गेटे ने पहचान जिया था मारत को शकुन्तला के चहरे पर 
जिसे देखकर मुक्तकंट से बोल उठा था जर्गन कवि यों-- 
क्या तू चाहे एक्र शब्द में स्वर्ग-मर्त् का रूप अकट हो ! 
तो शकन्तलें, में लेता हूँ तेशा नाम--रूप का सार | 


जन्मादिन 
शत-शव स्वर्णहार पहने, हाँ, अमलतास-सा, ग्रेयसि / 
हँसम्‌ख, चंचल एक जन्मदिन आया था चुपके से, 
उसी जन्मदिन की फिर आज करें पहचान--- 
कसी हुईं वेला मे हाय किसे इतना अवकाश, ग्रेयसि / 
आज कहाँ सपनो की कन-मन / 
आज कहाँ बावन की रुन-कुन / 


गत वर्षा की सुधि लेकर फिर आया आज जन्मदिन, ग्रेयशि ? 
जैसे गाडी के पहिये हो चलने पर मजबूर 

हाय ! निरन्तर चलते रहने पर भी मंजिल दूर ! 

फिर से काँप उठे अघरो पर शत-रात गान--- 

कसी हुईं वेला में हाय किसे इतना अवकाश, ग्रेयसि ! 
लाख मिले नयनों से नयन ! 

लाख बंधे, प्रिय, मन से मन ! 


एक युद्ध विस्मृत न हुआ औ!' दूजा युद्ध छिड गया, ग्रेयसि ! 


बन्‍्दनवार 


अब तीजे की तेयारी की उड़ती खबर निरन्तर आती, 
साकतता के वावों से तो अरनी अहरनिश पीप निक्रलर्ती 
कान उपाय भल्रा जिससे हो फिर जन जन का तआश 
कम्ती हुईं वेला में ढाथ किसे इतना अवकाश, ग्रेयसि ! 

मटगेला सा आज गगन * | 

उनमन उनमने सानव-मन "! 


तिप से बुझ्के तीर-से मन की प्यास सिटी कब, ग्रेयस ? 
एक बू द विप सात बूंद मधु को दूषित कर देता 
अपनी परछाईं से भी तो मानव आज विदकता 

कहीं शान्‍्त जो हो पाते ये दौपशिखा से कम्पित ग्राश 
कर्सा हुईं बेला में हाय किसे इतना अवकाश, प्रेयसि / 
व्यर्थ हुए शत-शत संभापण ! 

व्यर्थ हुए शत शत श्रीवन्दन ! 


फूलो से मधु-संचय करती युग-युग से मधमाखी, ग्रेयसि / 
मध में ही परिणत हो जाता तिक्त-मघुर फूलों का रस 
मधु-संचय होते ही बरबस मधुमाखी होती निर्वासित 
कौन कर प्रतिशोष हथेली पर रख जान ? 

कसी हुईं वेला में ह्वाय किसे इतना अवकाश, पग्रेयसि ! 
कहाँ मिले, ब्रिय, न्याय अकिचन १? 

कब होगा किर सागर-मन्थन ? 


निरवासित मानवता थी इक दिन लॉटेगी, प्रेयसि ! 


बन्‍न्दनवार 
पत्त, मास औ! वर्ष बीत जाते अविराम 
यूरज को नित उदय-अत्त होने से काम 
आज सत्य के पद-चिह्ो का कौन कर सन्धान ? 
की हुईं बेला में हाय किसे इतना अवकाश, ग्रेयसि ! 
जीवन तो मधुगन्ध-चयन ! 
जीवन नहीं हृदय-निर्वासन ! 


एक समान नहीं आते है सभी जन्मदिन, ग्रेयसि ! 
मधमाखी का आया आज जन्मदिन ! 

नये छुत्द' में, नये स्व॒रों में जाग उठा है जन-जन ! 
घरती के अपरों पर नाचे युग का स्वागत-गान 

कसी हुईं बेला में फिर से रचा नव अवकाश, प्रेयसि ! 
उभरे फिर पहचानों के क्षण ! 

बाट जोहती वेला के ज्षण ! 


दर 


४5 


आपषाठस्य ग्रथम दिवसे 


कवि, तुम कालिदास के वंशज 

फिर क्‍यों इतने गुमसुम ? 

मेघदूत यदि नहीं 

अर कुछ तो लिख सकते तुम भी-- 

सेले जाती गोरी का आऑँचल ज्यों उड़-उड़ जाय, 

हिय पुलकित हो कवि का छन्द अर यदि ऐसे ही लहराय ! 
लो पुरवाई चली आज ज्यो चले मचलती गोरी 

गरजें येध आज ज्यों डम-डम डमरू बाजे 

अमराई मे कूके कोयल ज्यो नीरवता मे वंशी-घुन 

मधुर नींद के कोंके योरी को पलकों को छु-छु जाते । 
कवि, जन्मभूमि की वर्षगाँठ यो आ जाती हर बार, 
उमड-घुसड़कर आते बादल ज्यों मेले में भीड़ अपार | 


कवि, वर्षा ऋतु का ग्रथम दिवस हे 
जाग उठी है धरती आज अर ज्यों आँखें मलती गोरी 


हे 
“0 


ये न्‍द्नवार 


कन-कन चूड़ी 

रुन-कुच पायल 

गोल चिबुक पर योत्र योगना माथे पर टिकुली सुस्काय, 
हिय पुलकित हो कि का छन्द' अर यदि ऐसे ही लहराय | 
गोरी के नयनों में काजर-डोरे मेघ-कोर-से 

ऑगिया पर शत-शत सीको से काढ़े फूल, 

लाल बुन्दकियोंवाली चूनर 

चिर-पुहाय का चिह्न आर वह सेंदुर-रं खा-- 

कॉते, ऐसे में भाजे गोरी का सारा ड्ुंयग्रार, 

उनड-घुमंडकर आते बादल ज्यों कत्रि के उदयार | 


कवि, सेघ घनेर ज्यों गोरी के एडी-छूते केश 

नित-नित नूतन मृदु गोरी का वेश 

घरती पर ज्यों बरसे सेश्र 

कला पर बरसे रे जन-ग्रतिभा 

भूला कूल रही गोरी का यान चित्र बन जाय 

हिय पुलकित हो कवि का छन्द अरे यदि ऐसे ही लहराय | 
ओ पथहारा, वेरी म॑जिल 

लोक कला है, सुन यह कहती-- 

में हेय नहीं 

में तुच्छ नहीं 

कवि, आज मेघ-यंभीर स्व॒रो थे गाओ किर नूतन मल्हार 
उनडु-सुमड़कर आते बादल ज्यों सपने से बरस हजार | 


चन्‍रुनकार 


ऋऊंति, आज तुम्हारा मन क्यों डाँवाडोल ? 

देख बबिक से बचकर आई वह पायल हिरनी सी 
लोक-ऊला की चितवन आज, 

आअन्धयकारमय स्रंय पार कर लेगा जन-मन 

सब्स्नाता गोरी ज्यों मेघो-से क्रेश सखाय 

हित पुलकित हो कि का छन्दर अर यदि ऐसे ही लहराय 
आज कला को सक्त करो, कावे ! 

गाउवता किर सखरित हो, कवि 

जाने कब से शावित औ'? निर्बासित लोक-कला र यक्ष-सयान ! 
यज्ञशत्रिया को बिसर गया र अपना साजन ! 

कवि, आज खोल दे किर से प्रतिभा-द्वार., 

उमडइ-पुमड़ कर आते बादल--तरल चाँदनी के मद प्यार | 


ऋषि, आज मसला यह प्र गद ठाठ का राय सुनेया कौन 
रागिनियाँ सब घयराई-सी 

घोर निर कुश गान सशीनी युग के 

अर र₹ / कना-सहासन पर चढ़ बट 

कूमर आच रही गोरी की वेशी खुल-खुल जाय 

हिय पुलकित हो काबि का छन्द अर यदि ऐसे ही लह्याव | 
कहाँ की घुन 

क्रद्टाँ के स्वर 

छ्ीः छः 

ये वाजारू ये 

यजी-गली मे डोच रहे ये विद्रोही-स यान 


त्रन्द चवार 


कवि, आपाढ़ का ग्रथम दिवस है गाओ सरस मल्हार, 
उसडु-खुमडकर आते बादल-- रंगों का अभिसार | 


5] 
++) 


बन्दनकार 
ग्रेयसि / 
कल तक रुक्रे-थमे-से चलते थे वस्धा के यान 
आज उड़ें वे पंख पसार 
नूतन आशाओं ने पहने रंगभरे परिधान 
उपाकाल मे मचल उठें ज्यों केसर-रोली के उपहार | 


प्रेयसि / 

कल तक हम लोहे के कण थे बिखरे-बिखर 
आज हमें युग-चुम्बक लाया पास 

दूर हटेगे भय के कुहरे 

रह न सकेगा सानव यो सानव का दास | 


ग्रयासि ! 

कल तक हम आदिम युग में थे जन्मे और पले, 
आज मंखोडा अखुबम-युग ने 

जो गेहूँ के खेत भले लगते सोने में दले-ढले 


ध्5 


अन्‍्दमवार 


अनायास ही बीत गया कया उनका युग ! 


प्रयास ! 

कल तक सानव-भारय पिक्ा ज्यों रोटी सिकते 
कैसे पड़ सकता गेहेँ का काल ? 

नये ज्ञितिज के सम्मुख रूय सँत्रारे घरती, 

नई नर्तकी की मुद्रा में रंग भरे ज्यों नूतन ताल 


ग्रयसि / 

अल तक सट्ठी भर माटी से हुआ जन्म सानव का 
हंम माटी के ऋण रहेंगे 

माटी का तन, माटी का मन 

सोने-चॉदी की दानवता से अब हस न छरेंगे | 
ग्रेयसि, कला तक अपनी भाषा भी दासी थी 

आज कर गी जन-मन पर वह राज 

गोरी गोल कलाईं पर ज्यों बॉँक--किरण' आशा कीं, 
नूतन युग के नृतन ही तो होग गभी प्रतीक | 


ग्रयासि ! 

कज तक हो ने सका इस घरती पर जनसन-अभिषेक् 
रजाओ तक तीमित रहा सदा इतिहास 

उठ अब बन्दनवार सजा ले 

उदय हो रहा एक नया युग लिये नया इतिहास | 


वातायन 


मभारतमाता 


भारतमाता ! 
रुनक कुनक रुपक कुूनक रुन कुन झुन 
लालन की पेजनियाँ वाजें रन कुनत 
रसुन फुंपुन 
ऐनुन फुनुन 
रुन कुन कु 
खींचे डोर पालने की माँ 
हिम किरीटिनी चिस्पुहासिनी 
छिटक उठी मर-कर. पड़ती-्सी 
पूनम की मुदु तरन चाँदनी 
गरजे लोरी ज्यों चमके रे 
मेत्र की में चल. दामिनी 
पक्की वालियाँ. नये धान की 
चून ले. री निदया सुकंशिनी 
गेरे लालन / 
निद्रापथ मे नह खिली कलियाँ चुन 


न्दन वार 


रुनुन भुनुन 
रुनुन झुनुन 
रुन कुब ऋून 


भारतमाता / 
घरती की सुगन्धियां चंचल 
आज हुआ रे मुखरित कण-कण 
रुनुन॒कुनुन 
रुनुन फुनुन 
रुन कुन फुन 
बीए। आज हो उठी ककत--- 
भुको कुकी, ओ नोल गगन ' 
शंख बजे रं-स्वागत्‌ , स्वायतू 
स्वागत्‌ , पर्वोसव, अभिनन्दन 
ढोल बज उठ--सायत्‌ स्वागत्‌ 
स्वागत्‌, श्राण-प्रवाह चिरन्तन 
शस्य श्यामला के कल्पित स्पर-- 


भूख उगाते सूख गया वन 
मेरे लालन ! 
नूतन जीवन का वितान बुन ,-- 
रुनुन भुनुन 
रुनुन भूनुव 
रुन कुन झुन 


भारतमाता / 
गौरव की जेँची ग्राचीर पुरतन 
कब रे मिटेगा मानव का विष-दंशन ? 
फुनुन ऊुलुन 
रतन झुतुन 
रुग कुन झून 
आगे वढ सकती हे. केसे 
मानवता व्यूह्ों में बटकर ! 
व्णा द्रेप के साँप विपेले 
रीग. रहे दिन रात निरन्तर 
अबचेतनन की गहन गुफा में 
छिपे अहं / लो किदा यहाँ से 
जनमत के युग में परती पर 
जन जन का अधिकार हुआ रे 
मेरे लालन / 
आज नई जागे वंशी-पुन-- 
रुनुन॒भुनुन 
रुनुन भुनुन 
रुत झुन सुन 


भारतयाता । 
रक्तस्वाता मानवता--मंस्कृति की जननी 
गंगा नहाने आये रे किस दिन! 
रुनुन भूनुन 


बन्‍द्नवार 


बन्‍दनचार 


एनुत फुमुन 
रुन फुन झकून 
ओ प्रतिभा की संजन-चतना 
शत्‌ शत स्वागत अभिननन्‍्द्व 
आओ युग-युग को कला भावना 
शत शत सायत अभिवादन 
अणु बम से ये कोटि-कोंटे जन 
क्या. भूय-आकुल आज ? 
संस्कृति की आधार शिलाए' 
सख्थ॑ बनेंगी अंग-रक्तिका, 
मेरं लालन ! 
जाये तेरा सर्गिक चिर-अमृतगुण 
रुनुन भनुन 
रुनुन॒ मनन 
रून कुन झुन 


मशिपरी लोरी 
निद्रापध पर विजयपताओ फहराओ रे माँ वलिहार 
सोजा, सोजा, सोजा रे 
सोजा, मझण्पुर राजकुमार 
ज्यों कपास की डोडी में 
सोता है प्ेर पसार 
एक. कीट. नन्हानसा 
शत, मदुल, सुकुमार 
याँ के स्नेह विकास, सोजा 
प्यार भरे इतिहास, सोजा 
जीवन के उल्लास, सोजा 
सो सो हाथी रोज सिधाएं हम निद्रापथ के इस पार 
कल जब तुम जायोगे सोते होगे हाथी पेर प्रसार 
सोजा, मणिपुर राजकुसार ! 


निद्रापप. की डगर कठिन कब माँ बलिहार 


बन्द्नवार 
सोजा, सोजा, सोजा रे 
सोजा, मरणिपुर राजकुमार 
वीणा के मदु तारों पर ज्यों 
सोते. स्व्र॒ सुकुसार 
माँ के हिय में सोती ममता 
नूपुर में सोती मार 
ओ मर्दंग-ध्वनिमान, सोजा 
ओ घुघरू के गान, सोजा 
वंशीस्वर-सम्मान,. सोजा 
सो सों दोष संजोएगे रे हम निद्रापथ के इस पार 
कले जब तुम जागोगे सोते होगे दौपषक पैर पसार 
सोजा, सणिपुर राजकुमार ! 
थके-थके से रथ के पहिये कैसे ओर चलें रं भाँवलिहार 
सोजा सोजा सोजा रे 
सोजा, मशिपुर राजकुमार 
ज्यों पंछी की नयन-कोर में 
सोता नीलाकाश-प्रसार 
गग-उर मे सोती स्वर-लहरी 
सावन-घधन में मेघ-मल्हार 
ओ महु निकर-गान, सोजा 
वनवेभव के ग्राण, सोजा 
परबंत-हियसन्धान, . सोजा 
सो सौं जुगनू नाच उठेंगे रे निद्रापथ के इस पार 


वन्‍दनवार 


कल जब तुम जागोगे सोते होगे जुगनू पैंर पसार 
सोजा, मणिपुर राजकुमार ! 


रेशम के कोड़े कब तक कार्तेंगे रेशम माँ वलिहार 
सोजा सोजा सोजा रें 
सोजा, मशख्िप्र राजकुमार 
वक्ञ-नाड़ में सोता हे ज्यों 
विहगी का नन्‍्हान्सा प्यार 
वनश्री में सोती सुन्दरता 
ज्योत्तता में स्नेह-फुहार 
नौद भरें आलिगन, सोजा 
आशा के आमंत्रण, सोजा 
हिय के मुदु आर्कपण सोजा 
सो सो सपने रोज बुनगे हम निद्रापथ के इस पार 
कल जब तुम जागोगे सोते होगे सपने पेर प्रसार 
सोजा, मणिप्र राजकुसार ! 


निद्रापथ पर बजे बाँसूरी मधुर-मधुर रे माँ वलिहार 
सोजा सोजा सोजा रे 
सोजा, मशिपुर राजकुमार 
ज्यों मयूर-"ंखों पर सोती 
रंगो की आभा सुकुमार 
गो-स्तन में ज्यों सोवा अमृत 
फूलों में माघुय अपार 


८.७ 


वेन्द्यपवार 


घ्ष्ड 


ओो मानस के दशन, सोजा 
अमभिलापा के मधघवन, सोजा 
ममता के सघ-गुजन, सोजा 
सो सो नन्‍हें शंख बर्जेंगे २ निद्रापथ के इस पार 


कल जब तुम जायोगे सोते होगे नन्‍हें शंख कुमार 
सोजा, मणिपुर राजकुमार ! 


बालिदान 
एक प्रट 
दो घूट 
न जाने कितना विप था 
उस प्याले में, 
विष की एक घूट ही 
होती हे पर्याप्त | 


एक हाथ 

दो हाथ 

ने जाने कितनी ऊँची 

थी वह शूली, 

युली आखिर शूली हो थी । 

विप पीने ओ'! शुली चढ़ने को गाधाए 
चिर-बृतन है 

आर चिरन्तन, 


3233 


बन्दनवार 


मानवता आमारी है 
इन बलिदानों की | 


राष्ट्रपिता हे 

ज्योंतिंगय हे 

किसे ज्ञात था तुम चल दोगे 

होगा महाग्रयाण 

निज शोणित से एक राष्ट्र को दोगे जीविनदान । 


हे मारुत, हे पृूरज 

हे जल थल आकाश 

हे परता 

चन्दन चिता आज हे 
घक पक जलती 

आज राष्ट्र का 

निधि हे पत्र में बलती । 


भस्मसात यह काया 

जाने कहाँ कहाँ पहुँचेगी 

हे कोटिबाहु के बाहु, 

बने रहना जनता के सम्बल, 
युग युग के स्वर्णा'चल 

हे युगवारण, 

नूक न होना 


९0०० 


बच्दनकवर 


शत्र शत बाचाओं के होते 
बुके न बाती । 


हे विश्व-वेदना, 

तेरी वाणी 

तरे मुक्त हास की रेखा 

गहन निशा मे 

दामिनी-धरुति बन दमके 

हे नव स्वतन्त्रता के नव श्वास, 
निरन्तर चलते रहना, 
ज्योतिमय की ज्योति 

सदा वसुधा पर चमके | 


!०्र 


रूपवाणी 


मेरी ग्रेयसि 

हौर नहीं 

ने हेंरॉका 

फिर भी तो हम वँधे प्यार से 
पुख दुख साभा | 


काश प्रणयधारा भें हम भी 


आओ! वाँह्ो के समदुल पाश में 
बेंपर-वेघ जाते हम भी 

ग्रयसि ! 

आठ हीरे के 

सचमुच ही क्या इतने ही थे 
सुन्दर, कोमल, पतले 


बन्‍्दनवार 


मेरी ग्रेयसि के ओंठों से बढ़कर ? 
नहीं नहीं, कैसे कर लूँ स्वीकार ? 


मे हैं पथिक 

पैर में चक्कर 

देश-देश के लग्बे पथ-सन्देश 
नित सुनता हे मेरा सन 
रहती सदा एक ही घुन । 


मेरी श्रेय 

प्थ-पथ की अभ्यस्त 

चल पढ़ती हे उधर जिधर में हो लेता हे 
न हँस कर, न रो कर 

नयनो में ग्रिय नयन पिरों कर ! 


चाहे कभी थकन से चूर 
उकता कर बस लम्बे पथ से 
कह उठती हे 

अब मे ओर नहीं चलने की 
भूल हुईं जो ब्याह कराया 
पछतावे रे मेरा सन ! 


रे मेरी प्रेयसि की नाक 
हे कुछ-कुछ बेडोल 
(०६ 


वन्‍द्नवार 


काँक रही हड्डियाँ गले की 

साधारण-सा रूप 

मुत्र की रेखार भी है बस 

डित्रसिनत्र-र्सा 

फिर भी सेरा मन उसडा पडता हैं 

श्यामल सघन कुन्तल्लो की छात्रा मे 

जहाँ झकाँकते नयन सलोने उन्‍्मीलित मदमाते | 


ताजमहल 
मेरे कन्बो पर सिर रख कर दो उदास आँखों से 
ताजमहल की सुन्दरता क्या निरखे ? 
एक कलाप्रिय हिय की मूर्च भावना 
इसके सम्भूख नतमस्तक हो, प्रयसि / 


मुमताज महल थी सरल मगी-सी 

विधी स्वरण-वाणों से 

उधर मुक्त वन इधर महल की ग्राचीरें थी 
शाहजहाँ था रूप-अहेरी, ग्रेयसि ! 


नेह् चढ़ाया होगा मेरा दिल कहता है 

हर मजदूर ने अपनी-अपनी मजदूरिन को 

खून पसीना एक किया होगा वर्षों तक 

शाहजहाँ कब दे पाया होगा उनकी मजदूरी, ग्रेयसि ? 


दुनिया कहती ताजयहल का शाहजहाँ निर्माता 


(्ण्ट 


बन्‍्दनवार 
में कहता हूँ 
ताजमहल है मेंट 


पुरुष की नारी के ग्रति, श्रेयसि ! 


कितने मजदूरों का योवन 

ताजमहल के उठते-उठते 

बना एक चौत्कार 

उधर नेह की भेंट इधर मधु यौवन की बेगार, ग्रयसि ! 


दबे रह गये होंगे जाने कितने नेह 
उमरा तो बस शाहजहाँ का नेह 
क्या मेरा भी नेह नहीं हे इसमें 
मृर्तिमान औ! मुखरित, प्रेयसि ? 


मेरे कन्धे पर सिर रख कर दो उदास आँखों से 

ताजमहल की सुन्दरता क्‍या निरखे ? 

पत्थर को भी मिल सकता हे वाणी का वरदान 
सगमरमरी हिय की घड़कन आज हुईं क्यो मौन, प्रेयसि ! 


१०६ 


#5 
कूच बिहार 
कृच बिहार रहेगा याद 
याद रहेगी रजनीगन्धा 
अगंडाईं लेकर उठती-सी 
ऐसे मे कब सो सकता था में भी ? 
मान-गरव की वेला में 
उठी थी रजनांगन्धा को हिय-वर्शी 

सचमृच वह रतजगा रहेगा याद / 


गोरी के ओठों पर ज्यों पहले चुम्बन का 
सरस परस-सा रहे जायता 
एसी ही रजनीगन्धा थी 
हुती थीं--यह रात महकते कोमल मद स्पानों का 
स्नेह गान में रुधा रह क्‍या ! 
दर्द कंठ में अटक अरे क्यो आज करें फरियाद ? 


गाली चूनी पगडंडी पर 


वन्‍दनवर 


बिछ-बिछ जाती थी सुगंध रजनीयगन्वा की 
चलती पुर्राई मानो रुक रुक जाती थी 

आओ मुसकाती रजनीगन्ध लाजलजी-सी 
सोंधी तुरंध में डबा कृच बिहार रहेगा याद | 


४ 





नारी जन्म-जन्स की संगिनीं 
सहचरि जन्म जन्म की 
रूपराशि 

गुणराशि 

नेह की राशि 

किन्तु सुकुमारी 

बंध कर नर के मोह पाश में 
तृ जीती या हारी ? 


मुजराघर के लाल फश पर 
प्राण में तृ्रान उठाती 
चिर-योवन का, 
चिर-जीवन का, 

ओ उर्वशि, 

तू भरे-पले कुच-कलशो मे 
अग्रत छलकाती | 


।2॥0६ 


बन्‍न्द्नव॒र 


पूपुर-ध्वन्ति पर 

स्वयं रॉभती 

सो बल खाती 

सकचाती 

मस्काती 

अंगो की लचकन से कि के 
प्राण में तूफान उठाती । 


जाय उठ नयनों ये सपने 

जाये जूठ ओठो पर 

बीती नस्‍लो के चुम्बन कितने 

में बोला 

हे राज नत्तंकी 

तू जी लेगी 

में जी लू गा 

बजा करें यदि तेरे नूपुर 

बजा करे यदि मधुर मन्द ध्वनि में यह तवला 
ओर घनी सदियों की यह वद्धा सारंगी । 


बझते दौषक का सा मुखडा 
बायल कोयल की सी वाण 
चूप न रह सके उसके नूपुर 
चुप न रह सका नटखट तबला, 


४) ४. 


चुप न रह सकी वह ढीले तारों वाली सारंगी 


बन्‍्दनवार 
गज उठी आवाज पुरानी 
बेटा नहीं साँच को आँच 
हैं सब गेहूँ की रोटी का सीठा राग 
हे सब गेहें की रोटी का मीठा नाच 


में बोला 

हे राजनतंकी 

प्रयसि 

सुन्दारि 

नृत्यगान में तू जी लेगी 

इती तरह चाँदी के सिक्‍के 
खुली जेब से निकल-निकल कर 
हुआ करे यदि यों न्योद्रावर 
नृत्यतृप्त तेरे चरणों पर 

इन स्वम्षिल्त मीठ गीतों पर । 
कवि-मानस के कलाभवन से 
शिव के सम्मुख 

नाची सों-सी देवदासियाँ 
मधुर सलोनी देवदासियाँ 
0९% 70022 कै 080 6 88 
रुन झून झून 

में बोला 

हे राजनत्तंकी 

देवदासियाँ हारी 


बन्‍्द्नवार 


/#“+५ /“+ 


ब्रतिदिन नाच-नाच- कर 

मन हुई 

जड़ पत्थर की ब्रतिमाएं वनकर 
मानो क्िर न बहेगे 

उनके स्वर के निककर 

मानो फिर न जगेंगे सपने 
चंचल मुद्राओं पर 

मानों फिर न व्जेंगे 
सोने-चाँदी के मदु नूपुर । 


[#₹ जब मेने देखा कुक कर 
मुजरावर के लाल फश पर 

नूपुर की ध्वनि उठ निरन्तर 

मादक स्वर से 

छुन छने छुगनन छुननन छुन छुन 
छुन छन छुवननन छुननन छुत छन 
बोला तबला तीखे स्वर में 

मेरे तालो पर पड़ते हैं 

पग नारी के 

सारंगी के तार कह रहे 

हाय पुरुष को नारी से हैँ क्या-क्या आशा 
आशा क्या क्या | 


हा 
दृ 


पत्रके मुर्दी अचानक मेने देखा सपना 
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सन्थाल कुलवधू 


४) ४) 


काली विभावरी-सी थी सन्‍्थाल कुलवधू 
वंशा-स्वर से बोली-- 

ग्रिय, ऋतु बदली 

सेंकररी धमनी से फिर उछुली 

घार लह की 


रस वंशी, अब छेड़ गदगदी तान 
मेले का दिन आया 

मन हुलसाया 

दीमियुक्त उसकी आँखों मे 

जाये नूतन प्राण / 


माटी की समूरत-सी थी सचमुच सन्धाल कुलव्धू 
दो सड़कों के संगम पर जाने क्या सोच रही थी 
पुरवाई में उसका पीला-सा आचल लहराया 
ज्यों अंडा सेने से पहले नेह-हिलोरें खाकर 


अं च्द्नवार 


मटमेली कवृतरी का जी थराया 


सचमुच मुस्ध ओर तन्मय थी 

रूप-वंचना-सां सन्‍्धाल कुलवधू 

दूर कही उत्तका वंशी के उत्तर मे 

बज उठी सलोना वंश 

यहा तुम्हारी जन्मसूमि में होता होगा, *. सथ्ाल कुलकधू / 


+ 
ही 


खानाबदोश 


ये दीवारें, 
ये सीमाएं, 
इनमें तो मन वन्‍्दी-सा 
आकुल हो उठता | 
यदि ये फिर जाना चाहूँ इन दीवारों से दूर 
हक पी 2] ५ (" /) कक 
मुझे रोक पार्येगी कब ये नह पुरानी दीवारें ? 


कह उठता मन--जीवन तो बहती जलचघारा 
जल की इंहा गति-वरदान 

ऋतु-हचकोला नूतन यान 

इंहा की मंजुषा से 

ज्यों निहित पड़ा रहता हे फृरोजे का टुकड़ा 
ऐसे ही क्‍या बीत जायगा जीवन सारा / 


आँखें कहती-पथ आय है, ओ नादान / 
मन कहता हे--दीगरो, हट जाओ / 
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बन्दनवार 


२० 


सीपी ये ज्यों मोती जन्मे 

मन में जन्मे नन्‍्ही-सी गति-ह#हा 

केसे में खानाबदोश कर लू" बन्दी-जीवन स्वीकार ? 
गति-ईहा जीवन-अगसियान । 


८ 
अबाबाल 
अबाबील का अण्डा 
अरडे के धब्बे 
धब्बो का क्या सन्देश ? 


अरडा सेने का पुरय-दिवस 
ओ अबाबील की मातृभावना 
हिय-कम्पन का क्‍या सन्देश ? 


नवजात विह॒ग, तुमको प्रणाम 
आओ गयन-स्वन, तसको प्रण।श 
प॑खों का क्या सन्देश ? 


गुलमुहर के फूल 
गुलमुहर के फूल भी क्या फूल हे 
चार दिन के मेहमान 
आखिरी मकाँकी भी हो उठती हे 
कितनो मृल्यवान 


काश ! कोई इन्ही फूलों से 

सजा दे आज बन्दनवार 

पर न जाने मन कहे क्यो आज बारम्बार-- 
गुलमुहर के फूल ज्यादा शोख है, नांदान / 


सनसनाते तीर-स? आकर लगा 

गुलमुहर के हृदय-तल पर व्यंग्य यह तीखा नुकी ला 
क्या बुरा है रंग हो यदि शोख भी ? 

रंग आखिर रंग हे--हाँ, रंग हे वरदान ! 


गुलमुहर यदि हो उठा नाराज 
और खा ली शपथ उसने--मन की आशाएं, उमरें 


बन्‍न्दनवार 


मन के भीतर ही खिलाऊ गा सदा / 
इस सड़क की फिर कहाँ रह जायगी यह शान / 


इतनी आजादी तो होनी चाहिए हर फूल को 
रंग दिल की आय का भड़का सके, 

गुलमुहर के फूल भी क्या फूल हे 

चार दिन के मेहमान / 


(र्र 


८ 3 ५ 
गेहूँ की बालियाँ 
ओ सोने के सूरज, 
आज पका दो सभी बालियाँ 


कह दो इनसे यदि ये नहीं पकेंगी 
तो किसान गिन-गिन के देंगे इन्हें गालियाँ 


कच्ची दूध-भरी वाली 

यदि पकने से रह जाय 

तो क्िर उत्तके गालो पर 

कैसे उभरें किरणों के चुम्बन ? 


सिकुड़ी कोरो से वस्त रहे राँक्ती 
आखिर कब तक कोई बाली 
लिपट-लिपट कर सोने के घुरज का 
कसे कर सकती आलिंगन ? 


यदि दू। रहे केसे का वैसा 
यदि मन में मौज न थोढ़ी-सी लहराय 


बन्‍न्दनवार 


यदि मदन-तरंगें मन मे तनिक बजावें नहीं तालियाँ 
यूदि सचयुच पकने से रह जावें गेहूँ की ये सभी बालियाँ 


बचपन बीता आया योवन 

सोने का तन सोने का मन 

गेहूँ की ओ मस्त बालियो, होगा" ब्याह तुम्हारा भी तो 
इक दिन तुम सब डोली में बेटोगी । 


(एप 


सरगम 


सभी गायिकाएं थम जातीं 


सभी गानयिकाए थम जाती 

थग जाते पंखोवाले घोड़े भी 

में भी अपने सपनो के सुन्दर पृष्या को छोड़ रही हूं 
खुल-खुल जाते हें अखबार हवा मे चोराह्ों पर-- 
“उसे मार डाला जब वह आशीवाद देने निकला /” 


निश्चि में कछण पुकार सुनी 

जैसे पत्ती का चीत्कार हो 

आँख खुली औओ' देखा एक सुदूर अज्ञात स्थल 
क्या यह तुम ही थे जिसने धीरे से सिसकी ली 
अन्तिम रक्तवार जब निकल रही थी ? 

कहीं दूर हड़ियाँ तुम्हारी ही थी 

जीवन के अवसान-मार्ग पर इधर आ रही, 
लचकीले बॉसो के सहश मुखरित दिच का 
जब प्रस्थान हो रहा था ! 

“इन्सान अभी वहशी है, महिला /” 


त्न्द्यवार 


र० 


सत्यागह के दिनो / अरे जब घर-वर चरखा चलता था 
जन्मभूमि के गाव / सुनहरे रेशम से सज्जित छोटे बाजी पर ॒सृखरित 
दार्जिलिय की चाय सुशसित श्वेत गुलाबो के रस से, हे ग्रेयसि / 
गलियाँ, गलियाँ, गलियाँ, 

क्या तुम जानी किसका खून हो गया सात समुन्दर पार ! 
अखिल विश्व के श्याम अछूतो / यह रोने का अवसर, 
पर तुम यह भी नहा जानते । 

“कवि ठाकुर ! तुम गाते हो ज्यों भोर-समय के पंछा गाते 
जिनका पेट भरा हो, 

भूखे प्री भी है जिनके मह से बोल नहीं है /” 

हवा साँक के अखवारो की दर्द-भर्रा सुर्वियाँ उडाती 
बार-बार पढ़ते है लोग 

पढ़ते हैं वे छिज्जे करते वाल-समान 

आओ? चल पड़ते, 

चल पढ़ते हम सभी अरे 

हाँ, बजर न आता जिसे उसी को खठक रहा है काँटा 
हाष्ट आओ! आत्मा के बीच 

पाँच बजे हैं यहाँ, देखती नाम तम्हारा 

आज हजारों प्यालो से, 

क्ञणिक भाप में--- 

चाय जिसे अब पी न सकेगा कोई । 


सचम॒च क्या उसने चाहा था ? 
क्यो आया था वह घरती पर ? 


बन्द्नवार 


“में माटी का प्याला हूं जिसका निर्माण हुआ ईश्वर के अपने हाथों 
नही रहेगी चाह यहाँ तो सत्य बला लेगा फिर ईश्वर |” 


तुम्हें गिराया ईश्वर ने सहसा--हाँ सहसा / 

एक घूं ट भर रक्‍त अमी रहता था भीवर 

अभी तुम्हारा हृदय न सखा था, ओ गौरव-भूर्ति ! 

ओ सफ़ेद चादर में विले गुलाब, पुरय शब्दों ये मुखरित । 


सॉमक समय की हवा नहीं थकती भारत-बाजील के बीच--- 

अहिसा सबके ऊपर, गेरे भाइयों ! 

पर सबकी जेबों से है ये घुआँ छोड़ते-से पिस्तोल 

सचमच त॒म एकाकी थे पिस्तोौल-विह्लीन, जेब-विहीन, असत्यनवदह्गीन 
बेहथियार, न बीती कल की कुछ परशह, न आयागी कल की ही चिता 


“इन्सान अभी वहशी हैं, महिला /” 

हवा तुम्हारे जीवन को हे छीन रही, ओ* मेरे जीवन का सर्वोत्तम भाय 
वर्दी बिना, पताका बिना एक सनुज वह गिरती दीकाते के बीच, 
भारत की महिलाएं कुत्री हुईं है आज दीधे निश्वासों की गठरा-सी 
जलन रही तुम्हारी बिता, तुम्हें गंगा ले जायेगा अब दूर 

इक मुट्ठी भर राख जिसे जल चूमेगा समीप से 

जल से इसे उठा कर पूरज सौपेगा ईश्वर को | 


“इन्सान अमी वहशी है, महिला !” 
इंश्वर से तम क्या बोलोगे इन लोगों के बारे में ? 


 निन 


# ६२% 
ब्पप) 


का 


बन्‍न्दनवार 
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इक छोटी-सी बकरी मिसियाएगी करुण स्वरों से । 

हवा उड़ाती अखबारों की मख्य सुर्सियाँ, 

नकली चेहरे घूम रहे ओ” नाच रहे है लोग 

प्रवोत्तव है यहां और सकत्र, 

पायलपन ओ? कामुकता की आवाजें घनुग्रो को तान रहीं 
कर्कषश आवाजों से मुखरित ये सीमेट-मंजिलें शत-शत । 
पुएय पुरुष चुगचात विदा लेते है बस 

आशीर्वाद देते अपने हत्यारों को, 

अगन्तिय वाणी समसस्‍्व॒स्ता की लोट रही है, आज ययन से 
पु्य भड रहे है मेरे वत्तों के, निजनता करती आलिंयन 
गेघ ॥ रहे-ये विश्रामहीनता के ग्रतीक-से, 

गेधों को एकत्रित करती हवा, हाथियों को पक्केलती, 

उड़ चलो अरे लोगो उस निर्बल पुण्य पुरुष की करो मदद कुछ 
तुम्हे चाहता था जो इतना ! 


गेरी बाँहों के साथ सरकता है सोदर्य, पराक्रस, आत्म-सम्पण 
क्या-क्या विचार थे मेरे ओर तुम्हारे हिय के बीचोबीच 

यों झट वडपा मेरा रक्त जान कर आज तुम्हारा रक्त यिदा है | 
लिये जा रही हवा आज पुरुषों को पन्‍्धों अपराधों की गलियों में 
लिये जा रही उनके सव अचरज, संयम, कोतूइल, हँसी, उपेक्षा 
सबको घर की ओर पकेले, 

चलती रहे चलें ज्यों लम्बे-से जलूस में घुडसवार सब 

हवा चिता की जालाएं यडकायेगी, हॉनहलकी राख उडायेगा सब 
रह,जायेगा अन्धकरार ओ! शोक अन्त में आंसू भी बह जायेंगे 


बन्‍दूनबकार 


जिन्हें थामते रहे सदा तुम शान्ति-खाइयों के भीतर । 


भगवान कहेया--वहशी हे इन्सान अभी, बेटा / 
हमने किये यत्न वहुतेरेी, आओ उन्हें छोड दें ढीला 
जिससे यह सव अस्तव्यस्त हो, उबल पड़े सागर मी 
चले जायें ओ! लोट आयें, फिर जाये ओ! फिर आयें 
आये औ मेरे वीले भवयो से नीचे अपनी भूलें देखे 
आवश्यक है लोट चलें हम आदिकाल की ओर 

साँच लू' ये भी आंखें-- 


इसलिए तो गेने आज्ञा दी थी तुम्हें हरा दे हिंसा 

अभी तृम्हारी आवश्यकता नहीं रही मानव को 

लो अब अन्तिम साँस कि जब तक हम दोवारा आंखें खोलें 
जब फिर यानव हमे पुकारे |?” 


ये ईश्वर के शब्द कि जिनको हवा बखेरे 

शत-शत अग्निमुखों से 

हड़ियां तुम्हारी राख वनों, अब हवा बखेरे इनको 
शत-शत गलाव में, महापुरुष हे / * 


९ ब्राजील की कवियिन्री सेसिलिया मेइरलेस की एक कविता जो उन्ह ने 
गाँधीजी को हत्या की खबर सुनते ही पुतंगाली भाषा में लिखी थी। अस्तुत 
हिन्दी रूपान्तर इस कविता के अंगरेज्ञी अनुवाद से तेयार किया गया है 4 


्र 


बाट जोहते राहियो 
मन से बाट जोहते रहियो में लॉटूगा एक बार फिर 
साफ़ बताकर घता ग्र॒त्यु को हाँ किर एक वार लोटूसा 
कहने दो जो वे कहते है--मुम्षे पता हे कोई तो बोलेगा-- 
देखो क्रितना भार्यवातर है, मौत के में ह से भी बच निकला | 
क्यां वे कभी मुझे समकेंगे ?--- 
मन से मेरी बाट जोहते रहे भला कब वे सब (-- 
कैसे घोर नरक को कर आया से पार 
वह सब जानें तुम औ? में 
“-तुम, जो मन से वाट जोहते रहे निरन्तर 
लाख थी वर्षा लाख तुपार, दिन आया दिन बीत गया | 


जके “०. ऑल. कज+ ४ज--+8[.२.२२२€ु२ू६६४२२२२क७8०..... 


9 रूसी कवि कॉस्तांतिन सिमोनोफ की एक कविता 
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हिस 


उत्तर का वह दृश्य समृचा 

बिरा हुआ हे हिम की शत-शत ली? से 

तेज बवंडर मे गिरती हिस की हाँ दसो सहसो ली? से 
उस जेची प्राचीर के दोतों ओर तनिक देखो तो 

एक सुतिस्तृत अस्त-व्यस्त-सा दृश्य बच रह 

पीत नदी के ऊपर-नीचे 

देख न सकते बहता जल 

पर्वत है बस नाच-काच उठते चाँदी के सांप 

ये पहाड़ियाँ मेदानों की बस चमकीले हार्थी 

इच्छा होती हे मे अपनी ऊँ चाई की तुलना करूँ गयन से / 
निमल ऋतु में घरती लगती कितनी सुन्दर 

लालमु्खी कन्या हो जेसे पहने हुए श्वेत परिधान 
पुन्दरता है कैसी पव॑तमालाओ ओऔ'! सारिताओ की 
अगशित वीर स्पर्धा करते कैसे आकर्षित हो सुन्दारि 
शी-हुआँय औ? व्‌-ती थे बस सम्य मात्र सम्राट 


बन्दनवार 
ताश्सुग ओ' ताइत्सू थे निरे मावनाहीन 
आओ! चंगेजलान था अवगत केसे विधे उक्राव तीर से 
वे अतीत की थाती है--हाँ, आज मिलेंगे लोग भावना से भरपूर! * 


ज--+3ज >ज न 3 निननानात कम जन बिकन ने विजन 


१९ चीन के राष्ट्रपति माओ जे तु'ग की एक कविता 


+- २ 
सी । 
८9१) 


हि 
ञ्क् 


ख़न का गीत 


ठौर-ठिक्राना नहीं गीत का इस पीड़ा के युग में 

भाग्य पुकारे आज खन को 

खब--जो दिल के भीतर से हाथों पर छलके 

फेले चारो ओर कि जिससे धरती का संदिय बढ़ 

आओ” निर्जावि पत्वरों से फ़िर फटेयी बालियां अन्न का 
खूब--अरे जो लोटा लाता सूरज का सब तेज 

अन्पकार में बाले नशे मशाले 

खून--जो लाता उपाकाल जिसको समक्ेगी जनता 
खूब--जों लाता आजादी की रोटी 

क्रो और जालाओ मे जो खूब बहा हे-- 

इससे आज मिटायेंगे हम निर्बलता सब-- 

इसमे आज बहा देगे सब शर्म-गुलामी 

जो है सड़े-ब॒ुसे उस बीर-समान जिसे ले जाये नदी वहा कर 
आओ? जब तक वह शद्विदायिनी लहर गरजता तूफानां मे 
तब तक यहीं खूब का गीत कि जिसमे सर्भी गाँव हां जात मौन |* 


नि 





१ चैंकोसलोवैकिया के कवि हिवेज देस्लाव को एक कविता 


स्पेन 
तना हुआ औ' निर्जल था पहले का देश स्पेन 
प्रति दिन घुं घले स्व॒र मे मुखरित ढोल 
दूर दूर तक समतल था--बस निरा 
पोंसला वना उकाबो का रे 
चाबूक खाती खुली हवा को 
निजनता-सा देश स्पेन । 


केसे एक-एक आँपू तक 

आत्मा की गहराई तक 

तेरी कठिन भूमि ओ सूखी रोटी से है मेरा प्यार 
तेरी निर्धन जनता मेरे जीवन के एकाकीपन मे 
क्योवृद्ध मामो का खोया फूल 

कालचकर से निश्चल' 

आओ?" तेरी खनिजों की कानें 

बाहे फैलाये है पड़ी चाँदनी में युग-युग से 

इन्हें निगलता वही देवता | 


शेप 


बन्‍न्दनवार 


ये सब तेरे भवन चतुर्दिक 

पशु-सा तेरा एकाकापन तेरी बोधशक्ति के साथ 
विरा हुआ हे नीरवता के 

बोवहीवब पाषाणो द्वारा 

तेरी तेज तेज-सी मदिरा 

तेरा हल्की-हल्‍्की मदिरा 

तेरी सूखी मीठा ये अंगूरी बेलें । 


हे प्रजमणि, पुए्यभूमि तुम देश-देश मे 

तुम पर होकर गुजरे कितने रक्‍त, पातुएँ कितनी 
हे नीलवर्ण, हे विजयभूमि 

हैं पंखड़ियो-बन्दूकों के श्रमजीवी, 

एक तुम्ही हो एक साथ जीवित-निद्रालु-मखरित / 


कक ० ह 
१ अमराकन कवि प वल्ों नेछदा की एक स्पेनी कविता 


तो हम आज चतर्दिक से हैं उमड़े 


तो हम आज चतुर्दिक से हे उमड़े, हुए एकांत 
अग्निकांड का भय तो नही हमारे हिय में 

जल हा वही अभाव यहाँ 

यह जल मरने से लाई हे जो बाँहे 

उनकी चिनता करने से क्या लाभ ? 

अच्छा हो यदि माँव सके यह आग दूर से 

तंग ऑअपेरी कोपड़ियाँ थी बिखरी-बविखराी 

कुंजो में थे फूल महकते, उन पर बुलबुल चहक रही थी 
परती आज पसिमटती 

बिजली की गति से आती है खबरें 

जब पडोस के किसी देश में भमके ज्यञाला 

सभी बुलव॒लें भूल जाये मदु गान 

पीले पड़ जायें फूलों के चेहरे । 


दूर दूर की मंजिल आई पास 


29 
58 


बन्‍न्दनवार 
फल कर कोपड़ियाँ छाई घरती पर 

यह है मेरा गाल कि जिस पर पडी चा्रत हरलम' से 

यह हे बेटा मेरा 

जिस पर थी यूनान देश मे दागी गईं गोलियाँ 

यागसी-तट पर भी है मेरा अपना यही शरीर 

चाहे गोरा, पीला, काला 

टपके वहीं खून के कतरे । 


जो मी हो चमड़ी का रंग हमारे लिए एक ही वात 
चाहे गोरा, पीला, काला 

रंग खूब का होगा एक, अरे यदि फिर से यया बह्यया 
सभी पताकाए विर-नृतन शोणित से रंग जायेंगी 

ऐसी रक्त जेसे पतकड़ के पत्ते 


जो भी हो माता का लाल हमारे लिए एक ही बात 

हो ना हो उसका विश्वास खुदा पर या उसके बन्दों पर 
पर उसकी फ़रियाद में होगी वही वेदना 

कहेगा खुलकर--में भी तुम-सा एक जले दिलवाला ! 
जिन्हे ज्ञात अपनी पीड़ा, ओरों की पीड़ा, 

वे आँसू की इस घाटी में घरती के युरपुर की बाट जोहते । 


जो भी हो वस रंग वेदना का-हाँ, एक ही दात 


हे त 
१ न्यूयाक से एक नीग्रो बरुती 


श्् 


बन्‍न्दयवार 


चाहे यीटा कड़वा तेज, 

स्नेह-भावना सदा एक हैं 

जीवन-पथ भी एक 

आओ? अपनसान-डंक भी एक 

ऑगड़ाई लेकर जो हर वाणी में काँप उठ । 


रंग दूध ओ? चीनी का कोई हो आज हमारे लिए एक हां बात 
चाह चावल रोटी औ? सपनो से ग्रंम घना हो 

यदि हे जीवन-ध्येय बॉटना सारा चावल, रोटी, सपने 

अपने मगिलनेवालो में ओ? उनके मिलनेवालो में, 

बिना चुराये, बिना छुपाये 

मेहनत का फल अपनी ही मुद्ठी मे क्यो हो 

सपनो की गहराई में हम आज चरायें जीवन-रस क्यों ? 


ओ गीतों की अमर भावना, तू महान्‌, तू जनवादी 

अभिलाषा है यहीं कि में साधारण जनहित 

उन्हें सजी नित-नित की भेहनत से, 

जिससे सेरी एक-एक लय, 

मेरी कविता, 

हो जाये गंभीर उन्हीं के सह्श | 

मेरी कविता में प्रतिविम्बित हो किसान के अन्नपात्र का सब जिस्तार 
उसका हर आधात बने घन की सी चोट / 


(१४ ७. 5 


हे-मनचले गायकी, विजय-सार्य के कवियों, 


श्र 


बन्‍्दनवार 
आरे साथियों, आज उन्हें भी पल भर चेन न लेने दो 

जो अपने कठोर गीतों से मदु गीतों के गले घोटते 

आओ करते है भंग हमारी सुन्दर नृत्व-सभाए' 

गाओ, आज उड़ाओ तानें, जिससे गीत तुम्हारा 

रख-मेरी के तीत्र घोष को तुरत दबा दे । 


शत-शत वर्षो के ऑचल में आज हमारा 
घरती और गयन का नाच 

हाथ मिलाये 

प्रव-छाया से चले जा रहे 

बरती के सुरपुर की और 

किरनें सभी छीन लेंगे हम 

जिससे क्षण मर ये भावी वसन्‍त मुसकाये | 


आज हमारे लिए बनी है घरती साभे का मेदान 
आज समय की सीमाओं पर 

डटे रहें हम उसकी रक्ता करते 

मौत मौत से मिले ओर जीवन से जीवन 

आओ आज बचावें हम अपने बच्चों के सपने /* 


१ रूमानिया के कवि मारसली बरतलाशो की एक कविता 





९9 


बेगपाइप' संगीति 


हमे न चाहिए घोड़-क्षिडोला, हमे न चाहिए रिक्‍्शा-सैर 
एक बन्द मोटरयाडी हो, टिकट तमाशे का हो खेर 
वे करेप की वनी नीकरें, जूतों पर अजगर की खाल 
कमरो मे शेरों की खाले, ओऑ! अरना-सिर-सर्जी दिवाल / 


जान सा'ब को मिल गई लाश,छुपा दी झट सोफे के नीचे 

इन्तजार मे मुर्दे ने बल आग-फू करनी मारी 

याद-निशानी बेची आंखें, खूं बेचा व्हिसकी कहकर 

ओर हड्डियां रख ली पर में, डम्बल पेलेंगा पचासवी वर्षगाठ पर | 


हमे न चाहिए योगी बनना, ओर ने ब्लावर्स्की की बात 
बेक में हो बस नफ-नरायण, टेक्सी ये ऑचल का टाठट 
एनी गई दूध लेने को, उल्लक गया भझाडी मे पैर 


अननाननकतना,. शनि कनानी नी कनननलन न निना।नएण»यीयखय3ि,भानात ++ न तन प 0 लत ज-+++3+9०+०५०५-००००-०:०“--०-न>न-+ब्नल 


१ एक अंग्रेजी बाजा 
कर बा कप ३ ] 
२ रूसी सहिला मंडम बलावस्की जो धियासोफिस्ट थीं 
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ब॒च्दनवार 


जायी तो बज उठा रेकार्ड--पुराना वियना का संगीत 
हमे न चाहिये ठठ कुमारी औ' न तुम्हारा शिष्लचार 
हमें न चाहिए डनलप टायर, पंकचर ले शैतान संभाल । 


लार्ड फिल्म ने खाली कर दी हेगमनी औओ” कहा छवि कब पी 
गिनने लगा पैर, फिर बोला--ख्यादा हे इक पैर 

मेम सा/ब ने जना पाँचवाँ, देखा तो घबराई-- 

ले जाओ बस इसे परे, दाईं, मे बच्चे जनने से वाज आई ! 


हमें न चाहिए गपशप-टोली, हम क्यो जायें सीलीडी 
माँ की मदद चाहिए हमको, बच्चे को बस मिले मिठाई 


विली मरे ने काट लिया अंगूठा अपना, गिन न सका नुकसान 
आयरशायर-चमड़े से बॉघी पट्टी--वाह शान / 
सारस पकड़े भाई ने जब सागर में आया तूफान 


सागर में फेंकी नौकाएँ--पहुँचे गिरजाघर-मेंदान ! 


हमें न चाहिए हेरिय बोर्ड, हमें न चाहिए बाईबल 
बेगारो का पेकट हो बस, जब बेगारी का हो पल / 


हमे न चाहिए सिनिमा हाल, हमें न चाहिए कसरत-घर 

हमे न चाहिए ग्राम-कोंपड़ी, खिलते जहां फूल सुन्दर 
चाहिए नहीं ग्रांट' सरकारी और न नये इलेक्शन 

१ सहायता 


ट्छ्प्‌ 


बन्‍्दनवार 


चूतडू के बल बेठो बरस पचास--टठाँग दो हेट, रही वह पैन्शन ! 


हमें न चाहिए मीठी प्रेयसि, हमें न चाहिए मीठा यार 
काम करो हाथो से प्यारे, लाये हवा नफ़ा-वोछार 
हवा-माप तो पल-पल' गिरता--शुक्रवार हो या इतवार 
इस शीशे को तोड़ो भी तो रुके न'मोौसम की रफ़्तार /" 


० हे करे 
३ अंग्रज़ कवि लुई मंकनिस की एक कविता 
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अबीर गुलाल 


फागुनी व्यंग्य 


उतरते फागुन के संख्यातीत रूपों की लुभानी बात 
चीन्हता हैँ टेर माटी की में दिन ओ! रात 
चाँद-सूरज से हे मेरी दूर से पहचान 

इनके सम्मुख टिक नहीं सकता अहम्‌ का गान 
तुम ! जिसे मेने लिया था देख भारी भीड़ मे 

तुम / कि एकाएक चढ़ बेठे हवा की पीठ पर 

खेद' / ग्रियवर, खेद' 

हाय, मेरा उतरते फागुन का खेंद' 


कहो क्या तुम मानते हो आज भी 

इन्सान ओः* इन्सान में यह भेद ? 

यह तुम्हारा अहम, प्रियवर ! 

तुम हो वह चद्यान जिसका हुआ हो निर्माण 

हीनभावों के पिघलते घोर लावे से 

काँच की चूड़ी निरा यह अहम, श्रियवर / 

यह तुम्हारा अहम हे कितना विषेला औ अहितकर ! 
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बन्‍न्दानवार 
उतरते फागुन के थे रमणीक दिन 
'इसी माटी पर मिले थे हय कि जब था पृप्प-अगिनन्दन 
इसी माटी पर खिची लीके ये, ग्रियवर, टेरती दिन रात 
टुटने पाये कदापि न विश्वजन का साथ 
यही माटी स्नेह से बाहें उठाकर 
दे रही आशीप सुखकर । 


आज माटी को करेगा मनुज कोटि प्रणाम 

ओर वह माटी है कितनी सुखद, चिर-अभिराम 
मनुज का इतिहास लिखते आये ये हँसिये औओ हल 
जय मनाते आये माटी की ये सब ग्रतिपल 

और गाटी की ये आँखें मोहिनी-सी डाल 

क्या तुम्हारे अहम का दीपक सकेगी बाल ? 

ये तुम्हारे मन के वातायन कमी खुलते नहीं, ग्रियवर ! 
हाय / फ्रागुन जा रहा तुमको नहीं कुछ भी खबर 
कहो कब तक अपर पर ये अहम के कटु स्वर ? 


उतरते फागुन का यह उल्लास 

पर तुम्हारा अहम्‌ सचमुच सत्य का उपहास 

तुम समझते हो के केन्द्रित हे तुम्हीं मे विश्व की रूपाम 
अब जो वातायन खुले इससे भी क्या फिर लाभ ? 

कहो क्‍या कहता तृम्हारा मब-- 

चुक गया गुलाल जो उडा रहे हो घूल प्रतित्षण ? 

आह ; खर-सप्तक का तुम न ले सके संबल' 
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बन्‍न्द्नवार 


अब निकल सकते -न इससे--- 
अहम्‌ की यह श्रोर दलदल / 


आज हे अपराजिता का ब्याह, प्रियवर , 

टेरता तुम को नहीं क्या यह सुअवसर ! 

वचन शत-शत दिये थे तुमने अबी उस दिन 

आह स्थाहासोख-सा भी भहरणएशॉल न यह तुम्हारा सन / 
कहो चक्रव्यूह केसा हे यह, प्रियवर ? 

किसी भी अपराजिता के हाथ से बस एक प्याली चाय 
क्या बुरा जो सहज ही मिल जाय । 


कुबल का देवता 


में कुल्लू का देवता 

में घोर पुरातन देवता 

मेरी ग्जदेह युग-युग से, 
वर्षा आँधी तृफानों से 

आओ? बर्फो से 

लेता आया होड़ सदा मे | 


परवाह नही यदि कड़ी उँगलियाँ 
पढ़ी कुरियाँ माथे पर 

परवाह नहीं मरनावशेप-सी 

मेरी वजदेह हे आज 

हिय मेरा अब भी बलवान 
सस्तिप्क चेतनागय 

नयन जागते निशदिन | 


परवाह नहीं यदि हए-कशाणा 


बचन्दनकवार 


मुगल-पठानों 

चतुर फ्रिंगियो के हाथो से 
दत्तिण, पृ्व ओर पश्चिम से 
मुझे घकेला गया सदा ही 
पर है अब तक याद म॒झे सब 
अपना गौरव 

अपनी हृढ़ता 

अपना ज्ञान 


ओर मुझे पूरा विश्वास 
फिर होगा मेरा विस्तार 
फिर छू लूँगा शत-शत जनपद 
पूरब पश्चिम 

उत्तर दक्तिण 

नभ प्रथ्वी पाताल त्रिल्ोक 
कुक जायेंगे मेरे सम्मुख 
र्‌वि शशि तारे 

चार दरशाए 

ओर सकल बल्याएड | 

में कुल्लू का देवता 

में घोर पुरातन देवता । 


* ६५ 
क्र 
“६३ 


रावशालीला 


बाल्यकाल में बड़े शोक से 
हम देखा करते थे 
रावरएलीला 

अब भी मेरे जन्मग्राम में 
होती होगी उत्ती गज से 
रावणली ला 


याद हे रावण घोर युद्ध से 

मरता था हर साल 

जलता था हर साल 

जाने फ़िर कैसे कट अगले साल 
पैदा हो जाता था रावण 

रंगमंच पर फिर मरता था रावण 


शायद रावण घोर युद्ध मे 
मरता नहीँ कभी 
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बन्दनवार 
जलता नहीं कभी 
रावण यदि स्वयं कही मित्र जाय 
पूद्ध लू चिर-जीवन का भेद 
जय रावण, जय रावणलीला / 


टप्पू 


ि] 
प्र 
लहरों री लहरो, री रंयान लहरो 
री किरनों की बहनो 
अरी 'किलकिली?' खेलती मस्त राखियो 
री बचपन की चंचल, हटठीली हिरनियो 
री इठलाती इतराती रंगीन लहरों / 


कहो, कुछ तो लहरो 

पुनो, कुछ तो लहरो 

आँपेरे मे बेठ जगन्नाथ का मन 

अपने ये सीमित महाकाल का सन 

नहीं हर सकी तुय 

पापाणए-मन्दिर के भीतर निहित उस पुरी-देव का सन, 
लहरों री लहरो 

री रंगीन लहरो 

पुरी-तट की ओ मचलती मस्त लहरों / 





3 बालिकाओं का एक खेल जिसमें वे एक दूसरी के हाथ खींचती हुईं पर 
मिलाकर खूमती हैं । 
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बेगार 


आवश्यक हैं कीने रेशम-तार 
पीढ़ियों का वरदान 

रेशम के कीड़े बेगारी 

बंधे हुक्म में कार्तें रेशम-तार । 


आबश्यक चमकीले रेशम-तार 
पीढ़ियों का इतिहास 

काल पड़ेगा कब रेशय का ? 
रेशम के कीड़े है श्रम साकार | 


आवश्यक गर्वीले रेशम-तार 

पीढ़ियो का युग-गान 

ओ कीडी, ओ वीर सेनिको, कातो रेशम 
खत्म न होगी अब बेगार / 


(? आक 
जा 


उमर खेयाय 


सत्य क्या है न्याय क्‍या है 

ये ब्रश्न तो पूछने होगे, अरे ओ आज के कवि / 
आज मटमसेली है सचम्‌च सत्य की तसवीर 

फ़िर उसी फ़ोलाद में हे ढल रही अन्याय की ज॑जीर 


आज उपमाएँ तुम्हारी बेसुर्रा-सी 
हाय ये युग-युग के जूठे चृम्बनों-सी 
तुम समझते हो कि युग का 
थरमामीटर हे तुम्हारे हाथ से 


हाय यह मिथ्या अहं का बोल 

किसी कसबी के रँगे-से गाल पर 

मुसकान का कललोल 

कुरियों की सिकुड़ती चितवन पे बजता ढोल 


युग किसी को यो क्षमा करता नही 
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बन्द्नयवार 


0 


ढ्‌० 


तुम समझते हो कि मित्रों की 
भरी महफिल में काफी हे 
बदलते यूग की गपशप 


एक यात्री इधर ओ? बस 

एक गाली उधर, मेरे यार ! 

जानता हूँ में तुम्हे, तृम रात के हो चोर---- 
उमर खैंयाम, येरे यार / 


काफी हाउस 


गये जुते खेतों से आती हुईं भभक-सी 
सन का भार बनी यह काफी 
मन को डबा रहा यह काफी 


ढलके-ढलके जूड़े 
उभरे-उभरे सीने 
फर्श चूमते आँचल 


पंखे तले तम्बाकू की बृ 
उड़ते-फिरते, धुँ 
उठता-गिरता शोर 


इक-इक युवक, युवतियाँ तीन 
युवती एक, युवक है तीन 
उड़तें उड़ते चुम्बन 


बन्‍न्दनबार 


बरती का सीना लाल /! 
भूखा है बंगाल /” 
थोड़ा मेरी ओर सरक आओ--सिस पाल /? 


ब्वाय ! काफी इस और /” 
“आल्सो केश्यू नटस फोर /”* 
वी आर नाट लेट, शयोर /?* 


अनजान «० पिखनिनानननीननन नी न नि न नानननीक नकल न निकल लनननन नए एज ।जएण। एन जिज 


१ अर्थात्‌ काफ्नी के अतिरिक्त चार प्लेट काजू की भी लेते आओ 
२ हमें देर तो नहीं हुई सचझ्लुच 
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अनुक्रमारणिका 
(अशथ्म्र पंक्तियों की तालिका) 

अबाबील का अरण्डा 

आवश्यक हैं कीने रेशम-तार 

इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से आती 

उत्तर का वह इश्य समृचा 

उधर का ख़ दा है उधर 

उतरते फागुन के संख्यावीत रूपों की लुभानी बात 

एक घूंट 

ओ अवसादमयी वंशी हुक देख गगन की ओर 

ओ हिन्दुस्तान 

ओऔ सोने के सूरज 

कलकत्त के बाज़ारों मे अब भी रेशम मित्ल सकता है 

कवि, जेठ मास के बनते हो तुम कटु आलोचक 

कवि, तुम कालिदास के वंशज 

काली विभावरी-सी थी सन्थाल कुलवधू 

कूच बिहार रहेगा याद 

ख़न से लाल होती रही है ज़ञमी 

गुलमुदर के फूल भी क्या फूल हे 

धरूमे औ! चल पड़ें कि जसे रथ के पहिये 

चू पड़ते हैं चद्दानों पर 

ठोर-ठिकाना नहीं गीत का 
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